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प्रकाशक का वक्त od 
e Rade P ओरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी साहित्य और 
कवियों का सम्मान करता ग्रा रहा है| इस क्रम को वलमान नरेश 
सवाई Hè सर वीरतिंह जी देव ने अ्रक्षणएण रकखा है और संवत्‌ 
१६६० वि० से प्रतिवर्ष किसी हिन्दी कवि के सम्मानाथ २०००) का 
पुरस्कार देते आ रहे हैं। संवत्‌ १६६४ में प्रतियोगिता के लिए आये 
हुए ग्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई और इत. 
कारण पुरस्कार प्रबन्धकन्नों समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्व-परिषद्‌ ने 
इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को “देव पुरस्कार 
ग्रंथावली? के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान 
किया | इस दान के लिये सम्मेलन भीमान्‌. ओरछा-चरेश तथा पुरस्कार 
darani समिति का कृतज्ञ है | š 
सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस 
ग्रंथावली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काब्य-संग्रह प्रकाशित 
किए. जायें | इस माला की विशेश्वता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं 
अपनी कविताश्रो का चयन करंगा ओर स्वयं दी अपनी कविता का 
इष्टिकोण पाठकों के सामने उपस्थित करेगा ARAR के साथ कवि 
की हैस्तलिपि का नमूना और उसकी प्रतिकृति का पेंसिल-स्क्रेच भी 


` रहेगा | इस प्रकार,आशा है, यह संग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा ओर 


समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभाषा की नवीन काव्यरचना की 
प्रगति को समझने और अध्ययन करने में सुविधा प्रात होगी । 

. प्रस्तत संग्रह इस माला का प्रथम पुष्प है । श्रीमती ada | 
जी का हिन्दी के कलाकारों में प्रमुख स्थान Š | उनको जितना अधिकार 
लेखनी पर है. उतना ही तूलिका पर भी है | छायावाद के गिने चुने 
कवियों में उनकी गिनती दै । उनके काव्य का स्वयं व्यक्तित्व है । हमें 
विश्वास है कि पाठकों को इस संग्रह द्वार कवयित्री के काव्य को व्यक्तित्व» 
और मर्म समरने में विशेष सहायता मिलेगी | तह्य 
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अपने दृष्टिकोण से === E 

मनुष्य E प्रकृति के जड़ उपादानो का संघातविशेष माना जावे 
आर चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत परन्तु किसी भी श्रवस्या में 
उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि इम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए. . 
गणित के अंकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सके | जड़ द्रव्य से 
अन्य पशु तथा वनस्पति जगत के समाश्च Q उसका शरीर निमित और 
विकसित होता है ma: प्रत्यक्ष रूप से «उसकी स्थिति बाह्य जगत में ई 
रहेगी और प्राणिशात्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी । यह सत्य 
है कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पड़ता है कि सुजन की स्थूल समष्टि में भी उसका निश्चित 
स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्तु इस कठिनाई के मूल में 
तत्वतः कोई अन्तर न होकर विक्रास-क्रम में मनुष्य का अन्यतम और 
अन्तिम होना दी है I à 
| यदि सत्रके लिए सामान्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूण 
) कर देता तो शेष प्राणिजगत के समान वह बहुत सी जटिल समस्याओं से 
चच जाता | परन्तु ऐसा हो नहीं स्ता । उसके शरीर में जैसा भौतिक जगत 
का चरम pem है उसकी चेतना भी उसोग्प्रकार प्राणिजगत की चेतना 
का उत्कृष्टतम रूप है | 

मनुष्य का निरन्तर परिष्कृत होता चलनेवाला यह मानसिक जगत _ 
वस्तुजगत के संघर्ष से प्रभावित होता है, उसके सकेतों में अपनी श्रभि- 
- व्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धनों को पूणता में स्वीकार नहीं करना 
चाहता । अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उतना ही -मनुष्य नहीं कहा जा 
सकता--उसके साथ साथ उसका जितना विस्तुत और गतिर्श ल sana 
जीवन है उसे भी समकना होगा, प्रत्यक्ष जगत में उसका भी मूल्यांकन s 
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- की चिन्तन की सामग्री देती है तव हमारे निकट उनका जो उपयोग है. 


प्रधानता ही हमारी इस घारणा का आधार बन सकती है कि हमारे मस्तिष्क 


| . | Ë गुरी चेतना R से जागरूक ही नहीं रहती और यदि रहती है तो | 


करना होगा, अन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा ज्ञान श्रपूर्ण और x 
सारे समाधान अधूरे रहेंगे | UA 
के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निक्रट TED sq 
की सब qami का उपयोग भी दोहरा है | ओस की. बुद से जड़े. x 
गुलाब के दल जब हमारे हृदय में सुप्त एक ब्यक्त Ghazi और सुख 
की भावना को जाशत कर देते हैं, उनकी ,क्षणिक सुषमा gu मस्तिष्क 
I उस समय के उपयोग से सर्वथा भिन्न होगा जब. हम उन्हे मिश्री में . 
गलाकर और गुलकन्द नाम देकर श्रौपधि के रूप में ग्रहण करते हैं। i 
समय, आवश्यकता ओर वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा | 
तथा तज्जनित रूप कभी कमी इतने भिन्न हो जाते हैं कि हमारा अन्त- | 
जयत बहिजंगत का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है और | 
इमारा वाह्य जीवन मानसिक से संचालित. होकर भी उसके सर्वथा | 
विपरीत । | | 
मनुष्य के श्रन्तर्जगत का विकास उसके मस्तिष्क और हृदय का 
परिष्कृत दोते चलना हे, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता है | 
k वह निश्चित रूप V केबल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में | 
असमर्थ ही रहता है । अभिव्यक्ति के arah रूप में बुद्धि या aga | 


f विशेष परिष्कार चिन्तन में'शे सका है और हृदय का जीवन में | एक 
i इम'वाह्य जगत के संस्कारों को अपने भीतर लाकर उनका निरीक्षण | 
i करते CAK दूसरे में ्रपने अन्तजंगत की अनुभूतियों को बाहर. 
उर्नका मूल्य आँकते हँ | 
चिन्तन में इम अपनी RAA बृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु 
सम्बन्ध में अपना बौद्धिक समाधान करते हैं, अतः कमो कमी वह : 
ना ऐकान्तिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यज्ञ जगत के प्रति. 
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| हमारे चिन्तन में बाधक होकर | दार्शनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही 
| ऐकान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे जैसे संसार के STET सत्य की 
| गहराई तक तढाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति बीत- 
x राग करता जाता हे | वैज्ञानिक के निरन्तर श्न्बेषण के मूल में भी यही 
| चरि मिलेगी; अन्तर केवल Ka ही है कि उसके चिन्तनमय मनन e 
| का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपों को उलभन है, उन रूपों में छिपा 

| हुआ यक्त सूक्ष्म नहीं | अपनी अपनी ख्रोज में दोनों ही वीतराग हैं 

| क्योकि न दार्शनिक ब्यक्त सत्य से रागात्मकु सम्बन्ध स्थापित करने की 
SU पाता है और न वैज्ञानिक व्यक्त agra के विविध रूपों में 

| रागात्मक स्पर्श का अनुभव करता है | एक व्यक्त के Qh की गहराई 

तक पहुँचना चाहता है, दूसरा उसीके प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक; 

| परन्तु दोनों ही दिशाओं में बुद्धि से अनुशासित हृदय को मौन रहना 

| पड़ता हे इसीसे दार्शनिक ओर वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्णं चित्र जो 

| मनुष्य और शेप .सुष्टि के रागात्मक ay से श्रनुप्राणित है नहीं दे 

| सकते | | | $ 

| मनुष्य के ज्ञान की कुछ शाखाये' दर्शन, विज्ञान आदिँ. के समान र | 
।अपनी दिशां में व्यापक न रह कर जीवन के किसी अंश विशेष से सम्बन्ध Er 
: हैं; अतः जहाँ वे आगे बढ़ते हैं वहाँ ये जीड़न की परिवर्तित परिस्थि- C | 
तियों के साथ परिवर्तित हो हो कर अपनी तात्कालिक नवीनता में ही 

(विकसित कहलाती हें | . ° e: 

| ` तुष्य एक ओर अपने मानसिक जगत की दुरूइता को स्पष्ट करता 

मलता है, दूसरी ओर अपने बाह्य संसार की समस्याओं को सुलमाने 

[गि प्रयत्न करता Š | उसके समाजशास्त्र, राजनीति आदि उसकी बाह्य 

E को व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्त्वो से उसके . 


782 » 






वष का इतिहास है, उसका दर्शन उसके तथा सृष्टि के रहस्यमय , ` | 
न का बौद्धिक निरूपण है और उसका साहित्य उसकै उस समग्र ° ; 
s का सजीव चित्र है जो राजनीति से शातित, सम्राजशाज् से | कर 


h 3 €» otri Y | x (3 - 
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साहित्य तें मनुष्य की बुद्धि ak भावना इस प्रकार मिल जाती हैं जैसे 
घूपछाहीं वस्न में दो रंगों के तार जो अपनी अपनी भिन्नता "के कारण ही 
अपने रंगों से भिन्न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं । हमारी मानसिक 
वृत्तियो की ऐसी सामझस्यपू्ण एकता साहित्य के अतिरिक्त और कहीं सम्भव 
नहीं । उसके लिए न हमारा श्रन्तर्जगत त्याज्य है और न बाह्य क्योंकि | 
उसका विषय सम्पूण जीवन है; आंशिक नहीं । ` 
मनुष्य. के बाह्य जीवन में जो कुछ ध्वंस और निर्माण इुञ्रा हे, | 
उसकी शक्ति और दर्बलता की जो परीक्षाएँ हुई हैं, जीवनसंघष में उसे 
जितनी हारजीत मिली है केवल उसीका ऐतिहासिक विवरण दे देना | 
साहित्य का लक्ष्य नहीं । उसे यह भी खोजना पड़ता है कि इस ध्वंस के 
पीछे कितनी विरोधी मनोवृत्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की 
किस सुजनात्मक प्रेरणा का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कोन 
सा आत्मबल अक्षय था, दुर्वलता८उसके किस अमाव से प्रसूत थी, द्वार: 
उसकी किस निराशा की संज्ञा थी और जीत में उसकी कौन सी कल्पना 
साकार हो | 
जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य जो परिवर्तन की लहरों में 
अपनी “R अभिव्यक्ति करता रहता है अपने व्यक्त ओर श्रव्यक्त दोनों 
ही रूपों की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है | साहित्यकार जिस 
प्रकार यह जानता है कि बाह्य जगत में मनुष्य जिन घटनाओं को : 
का नाम देता है वे जीबन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आक; 
dup की परिचायक हैं, जीवन नहीं; उसी प्रकार यह भी उससे छिपा नहीं 
कि जीवन के जिस अव्यक्त रहस्य की वह भावना कर सकता है उसी को 
छाया इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती Š | इसीसे देश और काल को 
सीमा में sar साहित्य रूप में एकदेशीय दोकर भी अनेकदेशीय sm 
युगविशेष से सम्बद्ध रहने पर भी युगयुगान्तर के लिए, Ha 
- बन जाता है | 
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साहित्य की विस्तृत रंगशाला में हम कविता को कोन सा स्थान 
दें हद्द प्रश्‍न भी स्वाभाविक ही है । वास्तव में जोवन में कविता का 
वही महत्त्व हे जो कठोर मित्तियों से बिरे कक्ष के वायुमणडज्ञ को ग्रना- 
यास ही बाहर? के उन्मुक्त वायुमण्डल से मिला देनेवाले वातायन को 
मिला wq जिस प्रकार वह अकाश-खण्ड को अपने भीतर वन्दी कर लेने 
के लिए अपनी परिधि में नहीं वधता प्रुत हमें उस सीमारेखा पर खडे 


होकर क्षितिज तक इष्टिप्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकारा 


कविता इमारे व्यष्टि-सीमित जीवन को समृष्टि-व्यापक जीवन तक फैलाने 
के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी. .परिधि में चाँधती है। साहित्य के 


- TA अंग भी छोसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्छु न उनमें सामज्ञस्य 


को. खोज NES कारण ह्वी कविता उन ललित कलाओं में उत्कृष्टतम 
स्थान पा सकी है जो गति की विभिन्नता, स्वरों की अनेकरूपता या रेखाओं 

की विषमता के सामज्ञस्य पर स्थित है| 
*कविता मनुष्य के हृदय के समान. db पुरातन है परन्तु अच तक 
उसकी कोई ऐसी परिभाषा न जन सकी जिसमें तकवितक की सम्भावना 
न रही हो। Tak अतीतभूत से लेकर वतमान तक ओर “वाकयं 
रसात्मकं कान्यम्‌? से लेकर आज के शुष्क बुद्धिवाद तकजो कुछ काब्य 
zik उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है WE परिमाण में 


. कम नां, परन्तु अब तक न सनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो सका 


है और न उसकी बुद्धि का समाधान यह स्वाभाविक भी हे क्योंकि 
प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्याये लेकर आता है जिनके समाधान के 


` लिए नई दिशायें खोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य ओर 


कलाओं को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती हैं | मूलतत्व न जीवन के 
कमी-बदले-हे और न-काव्य-के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध 
हे जिसके तत्वतः एक रहने पर ही जीवन की अनेकरूपता निमर है। 


अतीत युगों के जितने संचंति ज्ञानकोष के हम अधिकारी हैं उसके / | 


आधार पर कद्दा जा सकता है कि कविता मानव-ज्ञान की अन्य शाखाझों 
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की Sia र्रजा रदी E] यह क्रम अकारण और श्राकस्मिक न होकर 
सकारण ओर निश्चित है क्योंकि जीवन में _चिन्तर्न के शैशव में “दी | 





भावना तरुण, हो जाती है | मनुष्य बाह्य संसार के साथ कोई बौद्धिक 
TAAT करने के पहले ही उसके साथ एक रागात्मक सम्भन्ध स्थापित | 
कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायगा | यदि हम | 
- मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की quer फल के विकास से करें जो | 
7 अपनी सरसता में सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को 
| फूल का विकास कहना उच्चित होगा जो अपने सौरभ में अपरिमित x 
¦ होकर ही खिला हुआ माना जाता है | एक अपनी परिपक्वता में पूर्ण | 
¦ है और दूसरा अपने विस्तार में । | 
s. यह सत्य हे. कि मनुष्य के ज्ञान की समष्टि में कविता को और | 
उसके बाह्य रूप को इतना महत्त्व मनुष्य की भावुकता से ही 
नहीं उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मिला था | जिस युग में सानव- | 
जाति के समस्त ज्ञान को एक कण्ठ से दूसरे कण्ठ में संचर करते . 
हुए ही रहना पड़ता था उस यु में उसकी प्रत्येक शाखा को अपने | 
अस्तिस्व के लिए छुन्दबद्धता के कारण स्मृतिसुलभ पद्य का ही आश्रय | 
लेना पड़ा । इसके अतिरिक्त शुष्क ज्ञान ने अधिक ग्राह्म होने के लिए. | 
भी पद्य की रूपरेखा का बह बन्धन स्वीकार किया जिसमें विशेर्ष ध्वनि | 
i 





और प्रवाह से युक्त होकर शब्द अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं | कहना 
व्यथ होगा कि काव्य के उस धुंधले आदिम काल से लेकर जब mu 
श्यकतावश दी मनुष्य प्रायः अपने वौद्धिस निरूपणों को भी काब्यकाया 
में प्रतिष्ठित करने पर बाध्य हो जाता था, आज गद्य के विकास-काल x 
तक ऐसी कविता का ग्रभाव नहीं रहा | X 
o साधारणतः इमारे विचार विज्ञापक होते हैं और भाव संक्रामक | 
. इसीसे एक की सफलता पहले मननीय होने में है और दूसरे की पहले 
Wr होने में 1 कविता अपनी संवेदनीयता में ही चिरन्तन है चाहे | 
युंगविशेंष के स्पर्श से उसकी ब्राह्म रूपरेखा में कितना ही अन्तर क्‍यों | 
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से समृद्ध मौतिकता की ओर उन्मुख बुद्धिवादी आधुनिक युग ने तो 
मानो दमारी कविता के सामने एक विशाल AA चिह्न लगा 


दिया है, विशेषकर उस कृ rà के सामने जो. व्यक्त जगत में 

5 SI MAL क सामने e) [त में परोक्ष 
की श्रचुभूति और आभास 1 पात 000 
आ रही Š | 


कहीं 


TE आवधारा मूलतः नवीन नहीं cad इसका कहीं प्रकट आर 
छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्त रेखा तक पाते हैं। 


कारण स्पष्ट है | किसी भी जाति की विचारतरणि, भावपद्धति, जीवन 


के प्रति उसका दृष्टिकोण आदि उसकी संस्कृति से प्रसूत होते हैं | परन्तु | 


| न ° संवेदनी > भाव >. 

व्या जावे | और यह संवेदनीयता spe ही में अक्षय है] विज्ञान 
l 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| संस्कृति को कोई एक परिभाषा देना कठिन दो सकता है क्योकि न 
राजनेतिक 1 
। किसी जाति की राजनेतिक व्यवस्था मात्र होती Š श्रोर न केवल सामा- 


Ln ncm s co ass — omane mas Tan Kemen. 


| 


जिक चेतना; न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं ओर न केवल 
धार्मिक विश्वास | देशविशेष के ज्लिवायु में विकसित किसी जाति- 
विशेष के अन्तजंगत और वाह्य जीवन का वह ऐसा समष्टिगत चित्र 
है जो अपने गहरे रंगों में भी अस्पष्ट और सीमा. में भी असोम है वैसे 
ही जैसे हमारे आँगन का आकाश | यह सत्य हे कि संस्कृति की बाह्य 
रूपरखा बदलती रहती है परन्तु मूलतत्वों क बदल जाना तब तक 
सम्भव नहीं होता जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वह विशेष * 
| भूखरड और उसे चारों ओर से घेरे रहनेवालां वह विशिष्ट वायुमण्डल 


ही न हटा लिया जावे | 


जहाँ तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पातीं उसी सुदूर अतीत 


में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ न बफ़ के तूफान 
आते थे न रेत के बवंडर, न आकाश निरन्तर ज्याला बरसाता रहता | 
था ऑर न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन _ 
के लिए मनुष्य का प्रकृति से संघष होता था न हार, उस जाति की ` 
संस्कृति अपना एक विशिष्ठ व्यक्तित्व रखती है | सुजला सफला शस्य- 


» i 1 
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> सृष्टि सम्भव हो सकी | इसी की प्रतिक्रिया से उसन्न बुद्ध की घा 
^ ने एक ओर ज्ञानचेत्र की निष्कय चेतना के स्थान में अपनी सा 


दी और बसरी रोकने पुराने प्रती 
| केया दी योर दूसरी ओर eem Aa कने के E 4 


| ——— | 
श्यामला.एथ्वी के अंक में, मलयसमीर के भोंको में झुलते हुए, सुस्काती | 
नदियों की Kaka में गति मिला कर, . SEK आकाशचारी | 
विहंगों के कणठ से कण्ठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण | 
किया, जिस कल्पना और भावना को विस्तार दिया, जिस सामूहिक 


चेतना का प्रसार किया और जिन ञ्रनुसूतियों की अभिव्यज्ञना की उसके 


संस्कार हतने गहरे थे कि भीषण रक्तपात और उथलपुथल में भी वे x 


- अंकुरित होने की प्रतीक्षा में छू में दबे हुए वीज के समान छिपे रहे, | 


कभी नष्ट नहीं हुए | t | 
वास्तव. में उस प्रंचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादाल्य | 


अनुभव करने की, उसके व्यष्टिगत सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के अरोप 
की तथा उसकी समष्टि में रहस्यानुभूति की संभी सुविघार्ये सहज ही | 
डाली | हम वीर पुत्रों और पशुओं की याचना से भरी वेद aa 
में जो इतिवृत्त पाते हैं वही उषा, मरुत्‌ आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर 
एक सहज और सरल सौन्दर्यानुभूति में बदल गया है । फिर यही न 
सरल सौन्दर्यबोध उस सर्ववाद्‌ का अग्रदूत बन जाता है जिसका अंकुर 
पुरुष सूक्त में, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के आरोपण हारा प्रकट 
हुआ है। आगे चलकर इसीके निखरे रूप की was सृष्टि सम्बन्ध 
aii के गम्मीर प्रश्नों में मिज्ञती है जो उपनिषदों के de 
में मिलकर उसकी लहर मात्र घन कर रद गया | 4 

ज्ञानक्षेत्र के तत्वमसि, “सवै खल्विदं ब्रह्म, Aa आदि ने उर 
युग के चिन्तन को कितनी विविधता दी है यह कहना saq E 
तत्वचिन्तन के इतने विकास ने एक ओर मनुष्य को व्यावहारिक T 
के प्रति वीतराग बनाकर निःक्रयता बढ़ाई और दूसरी ओर अनधिकारे 
द्वारा प्रयोगरूप सिद्धान्तों को सत्य बन जाने दिया जिससे रूढ़िवाद 
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कर दिये | : 

B £s प्रत्येक युग के परिवर्तन में कुछ नये उलट फेर के साथ 
आता K है, इसोसे श्राधुनिक काल के साथ भी इसे जानने३ की आवश्यकता 
sana के जीवन में भी saq जीवन से सन्वन्थ रखनेवाला इतिवृत्त, 
सूक्ष्म सौन्द्य्ये की भावना, उसका चिन्तन š अत्यधिक प्रसार ओर अन्त में ; 
निर्जीव अनुकृतियाँ आदि क्रम मिलते ही रहे ह । इसे और स्पष्ट करके 
देखने के लिए, हमारा उस युग से MARA पर um ei डाल लेना 
पर्याप्त होगा जिसकी धारा वीरगाथाकालीनभइतिवृत्त के विषम pd 

से फूटकर, निर्गुण सगुण भावनाश्रों की उवर भूमि म॑ प्रशान्त, निर्मल AR 


मधुर होती हुई रीतिकालीन . रूढ़िवाद के चार. जल में मिलकर गतिहीन 
गाइ 
Š क का वही क्रम gs आधुनिक काव्यसाहित्य को भी नई 
रूपरेखाओं में बाँबता चल रहा है या नहीं, यह कहना अभी सामयिक 
न होगा । रीतिकालीन रूढ़िवाद से यके हुए कवियों ने जब सामयिक 
परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्ति 
की ०स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा सम कर, GUT का 
अधिकार esa को सौंप दिया तब साधारणतः लोग निराश be 
हुए | माघा लचीलेपन से मुक्त थी, ब्रजमाधुय्य॑ के maq कानों 
ध्वनि में कर्कशता जान पड़ती थी आर. उक्तियों में चमत्कार न अ 
था | इसके साथ साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कः वेगवती r3 
थी । अतः उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी “स्पष्ट v 
कि मनुष्य की सारी कोमल आर सूक्ष्म umm विद्रोह कर उठी । 
इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की अधिकांश रचनाओं में, भाषा 
लचीली न होने पर मी परिष्कृत, भाव सक्ष्मतारहित होने पर भी सात्विक, 
छन्द नवीनताशून्य होने पर भी मादानुल्प ओर विषय के | 
रहने पर भी लोकपरिचित और संस्कृत मिलते हैं । पर स्थूल TA 
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निर्जीव आवृत्तियों से थक्क इए और कविता की परम्परागत Fran: 


UA डुर व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाग्रो में वेचे स्थूल का 
= xi श्ण रुचिकर न न उसका रूढ़िगत हशर भाषा 
37€ नवीन रूपरेखाओं में qaq सौन्दर्य्यानुभूति की ३ 

s य Tak की आवश्यकता थी जो 


M m वह सड़ीबोली की सात्विक कठोरता नहीं सह सकता था अतः 
त eu Ta के समान प्रत्येक शब्द को ध्वनि, वर्ण और sil 
E शय काटछाट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी 
sss pt i कलेवर द्या | इस युग की प्रायः सत्र प्रति- 
Tee -a किसी अंश- तक. प्रकृति के- सूक्ष्म drasa 
is a SALAT आभास.भी रहता है और प्रकृति के व्यष्टि- 
Vu पर चेतनता का आरोप मी; परन्तु अभिव्यक्ति की विशेष शैली 
Prod m सोन्दर्य्यानुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई 
केल्पना के सूक्ष्म ^ आर कहीं भावना की मर्मस्पशिता लेकर ata 


= x A CUN EM से प्रमावित और बंगाल की नवीन Frol- 
: us 
Y साथ ही उसके मने. रहस्यवाद की भारतीय. 
/ जो ( मे ! 
[^ रहस्थानुभूति हमारे MAI में एक सिद्धान्त मात्र थी वह्दी 
ET vede ` ' आवनाओं मं प्राणप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गा सूफ़ी 
EI " अतिरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में अतीण्‌ 
P ln Pig के हृदय और बुद्धिपक्ष दोनों को सन्तुष्ट कर दिया । 
| / एक ओर कबीर के इठयोग की... साघना रूपी -सस-विषम Kasi से 





JT हुआ और दूसरी और जायसी. के विशद. प्रेमविरद की कोसलतेम ~ x 


x | क्या दे | Sa " में NEC GRUT का. समुद्र. आधुनिक न्त ल 
i ue EST e यहः Sea कठिन | होगा | इतना निश्चित कि 
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इस वस्तुवाद्परधान युग में भी वह अनाहत नहीं हुआ चाहे इसका. क्रारण 
मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लौकिक रूपको में 
सुन्दरतम अभिव्यक्ति | 

इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भावपक्ष की सद्दायता से, अपने जीवन 
को कसने के लिए कोमल कसोटिय़ाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता 
के लिए अध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्मः . 
को प्रत्यक्ष जगत में क्यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रशन सामयिक हैं | पर 
इनका उत्तर केयल बुद्ध से दिया जा सकेग्म ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथु प्रश्नों की एक बड़ी संख्या 
उत्पन्न कर लेता है | 

साधारणतः ग्रन्य व्यक्तियों के समान द्वी कवि की स्थिति मी em 
जगत की व्यष्टि और समष्टि दोनों द्वी में है। एक में वह अपनी इकाई में 
पूण है ओर दूसरी में वह अपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूण 
करता है | उसके अ्रन्तजंगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके 
व्यष्टि जीवन का विकास और परिष्कार करता हुआ समष्टिगत" 
जीवन के साथ उसका सामज्ञस्य स्थापित कर दे । मनुष्य के पास इसके” 
लिए केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार । 
परन्तु केवल बोद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्वों की व्याख्या कर 
सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन्‌, के सर्वतोन्मुखी विकास के. 
लिए अपेक्षित है ओर केवल भावना जीवन को गति दे सकती है 
दिशा नहीं । 

भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट " रूपान्तर 
मान सकते हैं जो एक ही चण में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जगत को स्पश करु 
बाह्य जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए अस्थिर हो, उठता है; पर वद्धि 
के दिशानिर्देश के अमाव में इस मावग्रवेग के लिए. अपनी . व्यापकता 
की सीमार्य खोज लेना कठिन हो जाता है अतः दोनों का उचित मात्रा में? ^ 
सन्तुलन ही अपेक्षित रहेगा | 4 
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| 
कवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत जीवन d 
“गहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियो को माना 
के सांचे में हालना पड़ा है | हमें निष्किय बुद्धिवाद और स्पन्दनहीन 
-वस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित्‌ फिर चिर संवेदनरूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे ऐसी मेरी व्यक्तिगत | 
“धारणा है | | 
कविता के लिए श्राध्यास्मिक प्रष्ठभूमि उचित हे या नहीं इसका | 
mu व्यक्तिगत चेतना ही. कर सकेगी | (जो कुछ स्थल, व्यक्त, | 
Tag zik यथार्थ नहीं है यदि केवल यही आध्यात्म से "fa t 
| तो हमें वह सौन्दर्य, शील, शक्ति, प्रेम आदि की सभी सूक्ष्म भावनाश्रों 
में फेला हुआ, श्रनेक अव्यक्त सत्य सम्बन्धी wn में अंकुरित, | 
' इन्द्रियानुभूत अत्यक्ष की अपूर्णता से उत्पन्न उसी की परोक्ष-रूप-भावना | 
में छिपा ga अर अपनी ऊध्वंगामी बृत्तियों से निर्मित. विश्वबन्धुता, | 
` मानवधर्म आदि के ऊँचे आदर्शो में अनुप्राणित मिलेगा | यदि पर- | 
म्परागत धार्मिक रूढ़ियों को हम अध्यात्म की संज्ञा देते ह तो उस रूप | 
में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता | इस कथन में अध्यात्म को | 
बलात्‌ लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार | | 
करंने का कोई आग्रह नहीं है। अबश्य ही वह अपने ऐेकार्निक रूप. 
में भी सफल है परन्तु इस झरूपरूप की अमिव्यक्ति लौकिक रूपकों में 
- ही तो सम्भव हो सकेगी | ; x x 
जायसी की परोक्षानुभूति चाहे जितनो ऐकान्तिक रही हो परन्त 
' उनकी “मिलन विरह की मधुर और मर्मस्पशिनी अभिव्यज्ञना क्या / 
किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी 9 qa चाहे आध्यात्मिक संकेतों. 
से अपरिचित हों पुरन्तु उनकी लौकिक कलारूप सप्राणता से हमारा 
TI परिचय है | कबीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में मी. 
* वास्तव में लॉक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुभूतियाँ. 
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zt 
लोक विरोधिनी नहीं, होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनी व्यापकता 
के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता e अधिक आश्रित št 
यदि यद अनुभूतियाँ हमारे ज्ञानक्षेत्र में कुछ दाशनिक सिद्धान्तो के रूप में | 
परिवर्तित न हो जावे, अध्यात्म की सूक्ष्म से स्थूल होती चलनेवालो 
पृष्ठभूमि पर धारणाओं की wig मात्र न चन जावे' तो भावपक्ञ में प्रस्फुरित 
होकर जीवन और काव्य दोनों को एक परिष्कृत और अभिनव =. 
देती हैं । ५ 

> हमारी अन्तःशक्ति मी एक रहस्य “से पूर्ण है और बाह्मजगत का 
विकासक्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक चण आते रहते हैं जिनमें 
हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस रहस्य का आभाव 
या अनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है अन्यथा हम सभी qui 
के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यमावना का 
परिचय न पाते । वही काव्य हेय है. जो अपनी साकारता.. के. लिए 
केवल स्थल और व्यक्त जगत पर ग्राभित है = न वही जो अपनी 
सप्राण॒ता के लिए. रहस्यानुसूति पर वास्तव में दोनों ही मनुष्य . के मान- 


, 


. सिक जगत की मूर्त और बाह्य जगत की अमूत्त - भावनाओं . की कलात्मक 


समष्टि Š | जब कोई कबिता काव्यकला की सर्वमान्य कसोटी पर नहीं क्सी : 
जा = : तब उसका कारण विषयविशेष न होकर कवि की. असमथेता 
5 po: er को पार कर हमारी कविता आज जिस नवीनता at 
ओर जा रही है उसने अस्पष्टता आदि "परिचित विशेषयों में, सूक्ष्म की x 
अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, यथाथ से पलामनवृत्ति आदि 
नये जोड़ कर छायावाद को अतीत ओर वर्तमान से सम्बन्धद्दीन एक आक- ` 
Rar आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न क्रिया है | इन ANI की 
अभी जीवन में परीक्षा नहीं हो सकी है अतः यह हमारे मानसिक जगत म॑ 


विशेष मूल्य रखते हैं। et < 
` कितने दीर्घकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्द्य्य का इंमारे ऊपर . 
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; rà A रहा है यह कहना व्यर्थ है | युगों से करि को शरीर के अति- | 
r ह र क सोन्द्य्ये का लेश भी नहीं मिलता था वह sd प्रसाधन | 
के लिए अस्तित्व रखता था | जीवन के निम्न स्तर 3 e हुआ यहु | 


d फिर मेरे विचार में तो सूक्ष्म के सम्बन्ध का कोलाहल सूक्ष्म से भी 
T म॑ अधिक हो गया है | छायावाद स्थल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न 
SAT या अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सम्भव 





“तक विस्त 
zs nS owe "dl ओर सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि को 
sr" रकृत जीवन की यथार्थता तक उतरने का पथ 
E छायावाद्‌ के सोन्द्य्य-द्रष्टा की दृष्टि कुत्सित यथार्थ 
E ES यथाथ तक 
यहे ययाथ-दृष्टि यदि सक्रिय सोन्दर्य्य-सत्ता के गति नितान्त उदा- 
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सीनता या विरोध लेकर आती है तब उसमें निर्माण के परमाणु नहीं. 
पनप सकते, इसका सनीव उदाहरण हमें धरनी विक्त के प्रति सजग 
पर 'सोन्द्य्यं-हृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथार्थदर्शियों के चित्रों 
की निष्कियता में मिलेगा | ० 

हमारी सामयिक समस्याओं के रूप भी छायायुग की छाया में 
AR दी | राष्ट्रीय भावना को# लेकर लिखे गए जय-राजय के गान 


स्थूल के घरातल पर स्थित सूइम अनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके-- . 


हैं वह किसी और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देइ है | 


, सामाजिक आधार पर वद इष्टदेव के 'बन्द्रि की पूजा सी? तपःपूत 
' वैधव्य का जा चित्र है वह अपनी दिव्य लोकिकता में अकेला है | 


सूक्ष्म की सोन्दर्यानुभूते और रहस्यानुभूति पर.आश्चित गीत-काब्य 
अपने लोकिक रूपकों में इतना परिचित और मर्मस्पशा हो सका कि 
उसके प्रवाह, में युगा से प्रचलित सस्ती भावुकतामुलक और वासना के 
विकृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही बह गए | जीवन और कला के 
चेत्र में इनके द्वारा जा परिष्कार हुआ है वह उपेक्षा के योग्य नहीं | 
पर अन्य युगों के समान इस युग में भी कुछ निर्जीव अनकतियाँ तो 
रहेंगी ही । js 

str की समष्टि में सूक्ष्म से इतने-भयमीत होने की आवश्यकता 
नहीं हे क्योंकि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता [ 
अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जा है औरं? अपने ब्यक्त सत्य के 
साथ वह जे कुछ होने कौ भावना कर, सकता है वही उसका स्थल 
ओर सूक्ष्म है और यादि इनका ठीक सन्तुलन हो सके तो हमें. एक 


_ परिपूर्ण मानव ही मिलेगा। जहाँ तक घर्मगत रूढिग्रस्त सूक्ष्म का प्रश्न 


है वह तो केवल विधिनिषेधमय सिद्धान्तों का संग्रह है जो अपने प्रयोग 
रूप को खोकर हमारे जीवन के विकास में बाधक "हो रहे V | उनके 
UHR पर यदि इम जीवन के सूक्ष्म को अस्वीकार करें तो हमें जीबन 
के ध्यत में लगे हुए विज्ञान के स्थूल को भी अस्वीकार करू देना चाहिए |.” 
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अध्यात्म का जैसा विकास पिछले युगों में हो चुका दै विज्ञान का वेस | 
ही विकास आधुनिक युग में हो रहा है--एकः जिस प्रकार मनुष्यता | 
को नष्ट कर रहा है दूसरा उसी प्रकार मनुष्य को । परन्तु इम हृदय पे | 
जानते हैं कि श्रध्यात्म के सूक्ष्म ओर विज्ञान के स्थल का समन्वय जीवन को 
स्वस्थ और सुन्दर बनाने में भी प्रयुक्त हो सकता | 
वह सूक्ष्म जिसके आघार पर एक कुसित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप 
“आर दुर्बल से दबल मानव, बानर या वनमानुस की पक्ति में न खड़ा 
होकर ष्टि में सुन्दरतम ही नहीं शक्ति ओर बुद्धि में श्रेष्ठतम मानव के मी. 
qp से कन्धा मिला कर उससे प्रेम आर सहयोग की साधिकार याचना. 
कर सकता है, वह पक्ष्म जिसके सहारे जीवन की विषम अनेकरूपता में मी. 
एकता का तन्त डकर हम उन रूपों में सामझस्य स्थापित कर सकते र 
TA का रूहिंगत SSH न होकर.जोवन का सूक्ष्म है। इससे रहित de 
स्थल अपने भौतिकवाद द्वारा जीवन में वद्दी विकृत उत्पन्न कर देगा जो. 
अध्यात्मपरम्परा ने की थी | 
छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वगगत सिद्धान्तों का संचय, 
न देकर हमें केबल समष्टिगत चेतना और qanta सौभ्दय्य-सत्ता की ओर 
जागरूक कर, दिया था, इसीसे उसे यथाथ रूप मे ग्रहण करना हमारे 
लिए कठिन हो गया | | 
सिद्धान्त एक के होकर सब के हो सकते & Ad: इम उन्हं अपने, 
चिन्तन में ऐसा स्थान सहर्ज ही दे देते हैं जहाँ वे हमारे जीवन x g 
पृथक्‌ ऐकान्तिक विकास एते रहने को स्वतन्त्र हैं | परन्त इन सिद्धान्त 
से मुक्तु जा सत्य है उसकी अनुभूति व्यक्तिगत Q सम्भव है और sd 
दशा में वह प्रायः हमारे सारे जीवन को अपनी कसोटी बनाने का प्रयत 
करता है | इसीसे स्थूल की अतल गहराई का अनुभव करने वाला 
 दझदेददात्मवादी मार्क्स भी अकेला ही है और अध्यात्म की wa 
“८ व्यापकता की ्रनुभूति रखनेवाला अध्यात्मवादी गाँधी भी | 3 
—— हमारा कदि भावित और अनुभूत सत्य की परिधि लाँध कर ने 
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| जाने कितने अ्रधपरीक्षित और अपरीक्षित सिद्धान्त बटोर लाया है र C 
| उनके मापदण्ड से उसे नापना चाहता है जिसका मापदण्ड उसका समग्र 
| जीवन ह्वी हो प्रकता था | श्रतः आज छायावाद के सूक्ष्म TUERI खोटापन 
x कसने की कोई कसौरी नहीं है। : | 
| छायावाद का जीवन के प्रति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रद्दा यह निर्वि- 
| वाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकोण. कितनां आवश्यक है इस प्रन ` 
| के कई उत्तर हें | ° 
वास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकोण का jQ सम्बन्ध है जो 
शरीर के साथ शरीर-विज्ञान का। एक ध्शरीर S Qu खण्ड कर 
x उसके सम्बन्ध,में सारा ज्ञातव्य जानकर भी उसके प्रति. बीतराग Qar 
' है, दूसरा जीवन को विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य को जान- 
| कर भी हमें उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता | इस प्रकार यह SENT ` 
चिन्तन में दी श्रपना स्थान रखता Š | इसीलिए कवि: को इससे विपरीत 
| एक रागात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा वह 
जीवन के सुन्दर और कुत्सित को अपनी संवेदना में रंग कर देता है | 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; और 
मदि देता भी है तो वे एक एक मांसपेशी, शिरा, अस्थि आदि दिखाते 
हुए उर. शरीरूचित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल शरीर- 
। विज्ञान के लिए है | ग्राज का 'बुडिंवादी . युग>चाइता है करि कवि बिना 
अपनी भावना का रंरू चढ़ाये यथार्थ का-चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का 
कला में स्थान ad, क्योंकि बई जीवन के किसी भी रूप से हमारा 
रागात्मक. सम्बन्ध नहीं स्थापित कर संकता | उदाहरण के लिए हम 
एक महान और साधारण चित्रकार को ले सकते हैं। महान पहले यह 
जान लेगा du किस दृष्टिकोण से एक वस्तु अपनी खहज मामिकता के 
साथ की जा सकेगी और तब दो चार रेढ़ी मेढ़ो रेखाओं. और 
दो एक रंग के wed से ही दो क्षण में अपना चित्र समाप्त कर देगा; « 
परन्तु साधारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर बैठा बैठा कर उस 
š र. ° < ^ 
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अभिब्यक्ति करेगे और उसके रागात्मक दृष्टिकोण से ही सजीवता प 

wi | : x 

यह रंगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ अस्वाभाविक मी नहीं है, ih 

प्रत्येक व्यक्ति: और जाति के जोवन में यह एक न एक समय्‌ आता है! 
रहता है | विशेष रूप से यह तारुण्य का द्योतक है जो चाँदनी के समान ' 

- हमारे जीवन की कठोरता, ककंशता, विषमता आदि को एक E à 
'ढक देता है (जब हम पहले पहले जीवन-संग्राम में मवृत्त होते हे तब हो 
अपनी दृष्टि की रंगमयता से ही पथ के कुलूप पत्थरों को रंगीन ओर साँग 
की सुरभि से ही काँटे को सुवासित करते चलते हैं | परन्तु जैसे जैसे dm 
से हमारे स्वप्न zn जाते हैं कल्पना के पंख झडते जाते हैं वैसे वैसे इमा! 
इष्टिकोण की रंगीनी फीकी प्रडृती जाती है ओर न्त में पलित केशों के. 
` साथ इसके भी रंग घुल जाते हैं।। यह उस वार्धक्य का सूचक है 
हमें जीवन से न कुछ पानें की आशा रहती है और न देने का उत्साह 
केवल जो कुछ पाया ओर दिया है; उसीका Rea बुद्धि करती रहतो है 
जीवन या राष्ट्र कें किसो भी महान स्वप्नद्रष्टा, .नवनिर्माता या कलाकार ' 
“» यह वार्धक्य सम्मव नहीं इसीसे आज न कवीन्द्र वृद्ध हैं न बापू | इन 
____ *, जोवन के प्रत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव नहीं किन्तु वह ५ 
'स॒जनात्मक भावना से ग्रनुशासित रहता हे । विश्लेषणात्मक तथा प्रधाः 
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| | 
| बौद्धिक होने के कारण वैज्ञानिक इष्टिकोण एक ओर जीवन के ग्रखरड रूप 
। की भावना नहीं कर सकता और दूसरी ओर चिन्तन में ऐकान्तिक होता 
x चला जाता हे, | उदाइरण के लिए हम अथती राष्ट्र या जनवाद की भावना 
x ले सकते है जो हमारे युग की विशेष देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 


| मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य आक सकेंगे और वर्ग उपवर्गो 
| सें विभक्त मानव-जोवन के सब रूपों का विश्लेषणात्मक परिय प्रास 
| कर उसके सम्बन्ध में बौद्धिक निरूपण WHEN qeq खण्ड खरड 
| में व्याप्त एक विशाल राष्ट्रभावना और efr ssRz में व्याप्त एक 
विराट जनभावना हमें इस इष्टिकोण से ही नहीं मिल « सकती | केवल 
| भारतवर्ष के मानचित्र बाँट कर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जाय्यत करना 
| सम्भव नहीं हे, केवल शतरंज के मोहरों के समान व्यक्तियों को इरा बढ़ा 
! कर जैसे जनमावना का विकास कठिन है, केवल वैज्ञानिक इष्टिकोण से 
| जीवन की गहराई और विस्तार नाप लेना भी वैसा ही दुस्तर कार्य है । 





| होना पड़ता है। . | ^ 
x छाकवाद के कंवि को एक नये सौन्दय्य-लोक में ही यह भावात्मक 
x दृष्टिकोण मिला; जीवन में नहीं, .इसीसे वह अपूण है; परन्तु यदि इसी 
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इम अपने देश के म येक qune के सम्बन्ध में सब ज्ञातव्य जान कर 


इसीसे प्रत्येक युग के निर्माता को यथाय॑-द्रष्य ही नहीं स्वप्न-संष्य भी | 


| कारण हम उसके स्थान में केवल बौद्धिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा , कर जीवन | 


की पूणता में देखना चाहेंगे तो gq भी असफल ही रहेंगे | 
पलायनवृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा बन गई है क्रि वह 
| जीवन-संग्राम में असमर्थं छायावाद की अपनी विशेषता है। सत्य तो 
यह है कि युगों से, परिचित से. अपरिचित, भौतिक से अध्यात्म, भाव से 
Tara, यथाथ से आद्शं आदि की ओर मनुष्य को ले जाने और 
इसी क्रम से लोटाने का बहुत कुछ Sa इसी पलायनवृत्ति को दिया जा 


. सकता है | यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्बलता ही इसे जन्म | 


देती है यह कथने कितना अपरीक्षित है इसका USE प्रमाण हमारा 
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'चिन्तनप्रधान शान-युग दे सकेगा | उस समय + जाति किसी N 


संघं से 'निशचेष्ट थी न करिसी सबंग्रासिनी हार से निजॉव, न उसका w 


. घन- घान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सन्तोष से, न उसके dm 
^. सामाजिक विकृति थी रौर न सांस्कृतिक ध्वंस*। weg इन सुविधाग्रों से 

` अति परिचय के कारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूल कर चिन्तन के | 
नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने ज्ञान का Qa 
सूक्ष्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन को फिर से स्थूल की shu 
लौटना TFT ° "s | 


स्मृति ही दोहराता है | चक्की के-कठिन पाषाण को अपनी साँसों से कोमल 


| बनाने का निष्फल प्रयत्न कूरती हुई दरिद स्री, जब इस प्रयास को राग 


मय करती है तो उसमें चक्की और अन्न की बात न होकर किसी mman 
में पड़े झूले की मार्मिक कहानी रहती है | इसे चाहे हम यथार्थ की पृ 


` कहें चाहे उससे पलायन की वृत्ति परन्तु वह परिमाषातीत मन की छी 


. आवश्यक प्रेरणा 'तो है. ही | 


“यकत RT ,इतना उम्र नहीं था, सामाजिक विषमताओं के प्रति ह. 


equ होम के साथ आज के समान जायत भी नहीं हुए थे sik m 
- NT HNN WA H 
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| सांस्छृतिक दृष्टिकोण, पर असंतोष का इतना स्याह रंग मी नहीं चढ़ा 

। थ्क | तब हम कैसे कह सकते हैं कि केवल संघर्षमय यथार्थ. जीवन से 

x ` पलायन के लिए ही उस वर्ग के. कवियों ने एक सूक्ष्म "भावजगत को 

| अपनाया | हम केवल इतना कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों ने आज 

| की निराशा के लिए धरातल बनाया | 

| उस युग के कतिपय कवियों की कोमल भावनायें तो कारागार की ° 

| कठोर मित्तियों से टकरा कर भी कर्कश नहीं हो सकी, परन्तु इसी कोम- 

| लता के आधार पर इम उन कवियों को जीबन eui में असमर्थ नहीं 

| ST सकेंगे | . 

छायावाद के श्रारम्म में जो विकृति थी आज वह शतगुण हो गई 

x है | उस समय की क्रान्ति की चिनगारी areas लपटों में फेल कर ' 
x हमारे जीवन को क्षार किये दे रही है | परन्तु आज भी तो हम अपने ` 
jo शान्त चिन्तन में बुद्धि से .खराद खराद कर सिद्धांतों के मणि ही बना" 





हें | हमारे सिद्धान्तो की चरणपीठ बन कर ही जो यथार्थ ग्रा सका 
| है उसे भी हमारे हृदय के बन्द” द्वार से टकरा टकरा कर ही लौटना 
पड़ रदा है । वास्तव में हमने जोवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ 
न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धिक इष्टिकोण से 'छ भर दिया है | 
इसीसे जैसे यथाथ से साक्षात्‌ करने में श्रसमर्थ 'छायावाद का भावपक्त 
में पलायन सम्भव है, उसी प्रकार यथाळ की सक्रियता स्वीकार करने में 
असमथ प्रगतिवाद का चिन्तन में पलायन सहज Š | और यदि विचार 
कर देखा जाय तो जीवन से Kandang में पलायन उतना हानिकर 
नहीं जितना जीवन से केवल बुद्धिपच में पलायन, क्योंकि एक हमारे 
कुछ कणों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा सम्पूर्ण सक्रिय 
जीवन माँग लेता है| : | ° 


- गद्‌ इन सब उलसनों को पार कर इम पिछले ओर आज के काव्य __ 


की एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से , परीक्षा. करे तो इमे 
दोनों में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूक्ष्म तत्व मिल सकेंगे | | 
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जिस युग में कवि के एक ओर परिचित ओर उत्तेजक .स्थल था श्रौर 
दूसरी ओर श्रादशा आर उपदेशप्रवण इतिवृत्त, उसी युग में उसने 
भावजगत siç सुक्ष्म सोन्द्य्य-सत्ता की खोज की | आज वह भावः 
जगत के कोने कोने और सूक्ष्म सौन्दय्यंगत चेतना के अणु ग्रण से 
परिचित हो चुका हे, श्रतः स्थूल व्यक्त उसकी इष्टि को विराम देगा। 

“ यदि हम पहले मिली सोन्दय्यहष्टि और आज की यथार्थःसुष्टि का 
समन्वय छर सकें, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की: शुष्कता को 
स्निग्ध बना सके ओर पिछलो SIE चेतना की व्यापक मानवता में प्राण- 

. प्रतिष्ठा कर सकें तो, जीवन का सामज्ञस्यपूर चित्र दे सकेंगे | परन्तु जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य मो अमी अनिश्चित ही है. | 
पिछले युग की कविता अपनी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल है और आज : 
प्रतिक्रियात्मक विरोध में गतिवतो | समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को. 

. fa ओर विरोध को कोमल बना.देगा तज हम इनका उचित समन्वय कर! 
सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है | 

| साधारणतः नवीन काव्यघारा ने अभी छायावाद की बाह्य स्परेखा  . 
| नहीं छोड़ी, केवल शब्दावली, छन्द, ध्वनि आदि में एक निरन्तर सतर्क 
शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है | अपने प्रारम्मिक रूप में | - 
ही यह रचनाएँ Tala भिन्नता रखती हैं जिससे इम उनमें व्यक्त विभिन्न |'. 
विचारधाराश्रों से सहज ही पररित्रित हो सकते हैं | इस काव्य को एक. घार | 
एसो चिन्तनप्रधान रचनाश्रों को जन्म दे रही है-जिनमें एक ओर विविध 
बौद्धिक 'निरूपणों के द्वारा कुछ प्रचलित सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता | 
चलता Ç ओर दूसरी ओर पीड़ित मानवता के प्रति. बौद्धिक सहानुभूति का |” 
ब्यक्तीकरण | इन AT के मूल में वतमान व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया |. 
अवश्य है परन्तु वह-मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों में उस्न न होकर उसके | 
ठंढे चिन्तन में जन्म और विकास पाती.है, उसमें आवश्यक भावप्रवेग का. 
Fara अभाव स्वाभाविक ही है । . . . W 
gai धारा में पिछले वर्षों के राष्ट्रीय गीतों -की परम्परा ही कुक | 
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| अतिशयोक्ति ओर उलटफेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचनाओं में 
कवि का अहंकार स्वानुभूत न होकर रूढि मात्र बन गया है, wd वह 
प्रलयंकर, महानाश की ज्वाला आदि रूपकों में व्यक्त क्षणिक उत्तेजना में 
फलमड़ी के समान जलता बुमता रहता है | श्रसंख्प्र निजाँव आवृत्तियो के 
| कारण यह शब्दावली अपना प्रभ्प्रव खो चुकी दैः कवि जब्र तक सच्चाई 
| के साथ इनेमें अपने प्राण नहीं फॅक देता तब तक यह कविता के क्षेत्र 
विशेष महत्व नहीं पातीं | 

तीसरी काव्यधारा की रूपरेखा आदर्शक्वाद की बिरोध-भांवना से.वनी C 
है | उसमें एक ओर यथाथ की छाया में वालना के. Š नग्न चित्र हैं जो 
मूलतः हमारी सामाजिक विकृति से सम्बन्ध रखते हैं ग्रौर दूसरी ओर जीवन 
` के वे घुणित कुत्सित रूप जो हमारी समष्टिगत चेतना के 'अमाव Š उतन्न 
j. हैं | एक में भावना की.परिणति का अभाव हे और दूसरे में संबेदनीय 
LAN का, अतः यदृ कृतियाँ हमारे सामने केवल एक विचित्र 
| ` चित्रशाला प्रस्तुत करती हैं | यथार्थ का काव्यंगत, चित्रण सहज होता है. 





यह धारणा भ्रान्तिमूलक ही प्रमाणित होगी । वास्तव में यथाथ के ud 
को अपनी अनुभूतियों के हल्के से हल्के ओर गरे से गइरे रंगों के 
प्रयोग में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसका चित्र आदश के 
c समान न अस्पष्ट होकर अग्राह्म हो सकता है श्रोर न व्यक्तिगत भावना 
` में बहुरंगी | वह प्रकृत न होने पर विकृत के” अनेक रूपरूपान्तरो में से 
| किसी एक में प्रतिष्ठित होगा ही | यथाथ की क़विता को जीवन के उस स्तर 
| पर रहना पड़ता है जहाँ से वह हमें जीवन के भिन्नवर्णा चित्र ही नहीं 
^ देती, प्रत्युत उनमें व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रंतिक्रियात्मक संवेदन भी देती 
| है । sara कुत्सितःके प्रति हमारी करुण संवेदना की प्रगति और क्रूर 
| कठोर के विरुद्ध हमारी कोमलभांवना की जाणति, यथार्थ का ही वरदान 
है | परन्तु अपनी विक्ृति में यथार्थवाद ने इमें क्या दिया है इसे जानने के 
— लिए. हम अपने नैतिकपतन के नग्न रूप पर श्राभरितु साहित्य को देख 
सकते v| C | 
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भविष्य में प्रगतिवाद की जो दिशा होगी उसकी «कल्पना si 
` चीन नहीं हो सकती । इतना स्पष्ट है कि यह श्रमिकों की वाणी में बोहरे 
चाली कविता मध्यम वग के कंठ से sera दो रही दै, अतः इसे समझने ` 
लिए उसी वर्ग की पृष्ठभूमि चाहिए | हमारा जातीय इतिहास प्रमाणित का 
देगा कि सांस्कृतिक इष्टि से महत्त्वूण होते हुए भी यह वर्ग बदलती हुई! 
परिस्थितियों से उच्चवग॑ की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है । संख्या मे 
इल्के ओर सुविधाओं में भारी उच्चवग ने किसी भी sad में अपनी स्थिति 
में कोई विशेष परिवर्तेन नहीं.क्रिया Š | मध्ययुग में विजेताओं से कुछ समय x 
तक संघप्र - कर तथा(संख्या में छुछु- घट कर जम उच्चवरा फिर पुरानी स्थिति | 
म॑ ग्रा गया तत्र मध्यम वग की समस्याये ज्यों की त्यों थीं । उनमें sg 
` ने राजदरबारों में भु गार और विलास के राग गाये, कुछ ने जीवन को 
भक्ति और ज्ञान की पूत घाराश्रों में निमज्जित कर डाला और कुछ फारसी 
पढ़ पढ़ कर मुशी बनने लये | | 
उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की आवृत्ति हुई | जब sequi 
नये पाश्‍चात्य शाप्षकों की वरद छाया में अपने पुराने पीके जीवन पर नई| 
सभ्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में अधिकांश के. - 
'जीवन में अंग्रेजी सीख कर केवल क्लर्क बनने की सांधना वेगवती होती जा 
रही थी । इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्रमात्र ही रहने दिया, पर तब भी. 
उसकी यह धारणा न मिटी कि-ठसका sil उसकी संतान का कल्याण केवल 
` इसी दिशा में र्तत है। | 
इस. बीच मं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नई प्रेरणा 
मिलने का कहीं अवकाश ही न था। पुरानी जीणुशीण व्यवस्थाओं कें 


^ 
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जीवन की व्यष्टिगत चेतना के 1! ही समष्टिंगत राष्ट्रीय चेतना का : 

उदय होना चाहिए | परतु साधन ओर समय के अ्रभाव में इम इस चेतना 

का आवाहन केवल asasi के भोतिक धरातल पर ही कर सके, NUDO 

शताब्दियों से Astana जनसूमूह सक्रिय चेतना लेकर पूर्ण रूप से अब 

तक न जाग सका-। ः ° 
मध्यवर्ग का इस जाणित में क्या स्थान है यह बताने की; झावश्यकता 

नहीं परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति अनिश्चित ओर aan 

होती गई । हमारी राष्ट्रीय चेतना एक बिशेष राजनेतिक ध्येय को लेकर 

| जायत हुई थी, अतः जीवन की उन अन्य व्यवस्थाओं की ओर ध्यान 

x देने का उसे अवकाश ही नहीं मिला जो जीवन की व्यष्टिंगत चेतना से 

| सम्बन्ध रखती थीं | 


| 
| हमारी राष्ट्रीय भावज्ञा मं विकास पाने का अवसर मिला । साधारणत 





i7 यह स्वाभाविक ही था किं जीवन की ब्राह्म व्यवस्था में विकास न होने 
| ` के कारण.हमारी सब प्रवृत्तियाँ ak मनोवृत्तियाँ अ्रन्तमखी होकर हमारे . 
भावजगत को अत्यधिक ' समृद्ध कर देतीं । छायावाद ओर रहस्य-वाद के 
न्तर्गत सूक्ष्मतम अनुभूतियों के कोमलतम मूत्त रूप, भावना के हल्के रंगों | 
aga, वेदना की गहरी रेखाओ्रों की विविधता, करुणा का अतल 
maid और सौन्दर्यं का असीम विस्तार हमारी उपयुक्त धारणा का 
समथन कर देते É | परन्तु इन died ओर भावना के पुजारियों को मी 
उसी निष्क्रिय संस्कृति और दिष्य्राण साबाजिकता में से ही अपना पथ 
खोजना पड़ा है | Š मध्य.युग के सन्त नहीं Š “जो स्वान्तः सुखाय. तुलसी 
रघुनाथ-गाथा? कह कर बाह्य जीवन-जनित निराशा से बच जाते | 


इनके साथ उस नवीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो रूढ़ि- 
अस्त मध्यवर्ग में पली और जीवन का अधिकांश जीवन को sama में 
बिता कर संसार यात्रा के लिए. केवल स्वप्न रौ भावुकता का सम्बल 
लिए हुए विद्यालयों से बाहर आई | जीबन की व्यवस्था में अपनी "स्वप्न 





CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





. साम्यवाद के प्रतीको के रूप में, कुछ ग्रामां की ओर लौटने की देशव्यापी 





> P aii 
` 


` ही सफलता पाता Š | अवश्य ही करुणा को भी रला देने वाले इस आवन | 


—२१-— « 


सुष्टि का कोई | स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो : 
हुआ वह , अनेकल्पी है । इनमें से कुछ के अनमिल स्वर हमें qmi 
की रागिनी में छुन पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शंख में । साम्य. 
वाद, समाजवाद, आदि विचारधाराओं से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर. 
शे रहे हैं । £z 2 


इस प्रकार के सामूहिक ्रसन्तोष आर निराशा की पृष्ठभूमि पर जो. 
प्रतिक्रियात्मक काव्य-रचना हो रही है वह बौद्धिक निरूपणों से बोकिल y | 
जिन व्यवस्थाओं में जीबन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी FFT- 
कसौटियों और काव्य के उपार्दोनों पर उसे da है । वास्तव में इस 
प्रगति के भीतर wen] की क्रान्ति ही गतिशील है | कवियों ने कुछ 












” 


| 
घुकार से प्रभावित होकर और कुछ अपनी सहज संवेदना से, जिस पीड़ित | 
दलित आर अपनी वेदना में मूर्छित वर्ग को काव्य का विषय बनाया है 1 
उसके जीवन में वे घुलमिल नहीं सके, इसीसे कहीं वह बुद्धि की दौड़ के | 
लिए मैदान बन जाता है, कहीं भावनाओं को टाँगने..के लिए Ga का 
काम देता है और कहीं निर्जीव चित्रों के लिए चेतना-हीन आधार बनकर | 


के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के अपवाद E) 


इतिहास के क्रम में हमारी rara | 
पचार-श्र खला की कड़ी बन करतो यह. 

E s दी t है पर काव्य में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे . 
P न्परखा में बंधना ही पड़ेगा | छायावाद युंग की T 3 
भूतियो की अमिव्यक्षना.शैली चाहे उसके लिए. उपयुक्त ia us : 
es के उस सहज, सरल और स्वामाविक deed के प्रति उसकी | 
* विरिक्त उचित नहीं जो जीवन के sta, कुत्सित रुप के प्रति मी. 
हमारी ममता को जगा सकता है | d 
= इसके अतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के अनेक वेहामिक | 
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साधनों से युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला 
रूफ रहते हुए, इमें अपने केवल ea निरूपणों ओर वादविशेष 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता की 
आवश्यकता नहीं रही | चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है 
परन्तु इस Nem q न नीति की कोटि में ग्रा सकती है और न गीत 
की सीमा में, इसे जानकर हो इस बुद्धिवादी युग को इम कुछ दे , 


| सकेंगे | 


इस युग के कवि के सामने जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर में 
रंग फेरना नहीं चाहती | आज संगठित जाति वीरगाथाकालीन युद्ध के लिए 
नहीं सजित दो रही है जो कवि चरणों के समान कड़खों से उसे उत्तेजितः 
मात्र करके सफल हो सके, वह kaan पर बैठी वराजय झुलाने के 
साधन नहीं दढ रही है जो कवि विलास.की मदिरा ढाल ढाल कर अपने 
आपको भूल सके और वह कठोर संघ से ज्ञामकण्ठ भी नहीं है जो कवि 

अध्यात्म की सुधा से उसको प्यास बुझा सके | 

^ वास्तव में वह तो जीवन और चेप्तना के ऐसे विषम खण्डो में फूट कर 
बिखर गई है जो mmaa को जन्म देने में असमर्थ परस्पर विरोधी 
उपकरणों से वने जान पड़ते हैं | इसका कारण कुछ तो इसारा व्यक्तिप्रधानः 
युग है और कुछ वह प्रवृत्ति जो हमें जीवन से कुछ न सीख करश्रध्ययन से 
सन कुछ सीखने को बाध्य करती है | हम Ven भर को विचारधाराश्रां मे 
जीवन के मापदण्ड खोजते खोजते जीवन दी खो चुके दै, अतः आज इम 
उन निर्जांव मापदण्डों की समष्टि मात्र | 

कवि के एक ओर ञ्रगणित वर्ग उपवर्गो में खणिडत मुट्ठी भ₹ मनुष्यों 
की शान-राशिं हे और दूसरी ओर रूढ़ियों में अचल, असंख्य निर्जीवः 
पिण्डों में et मानव का अज्ञान-पुज्ञ | एक अपने , विशेष सिद्धान्तो के | 
प्रचार के लिए. कवि का कण्ठ खरीदने को प्रस्तुत दै ANGGAS | 
वाणी से उतना अर्थ निकाल लेना मी नहीं जानता जितना वह अपने 7 
आँगन में बोलनेवाले काक के शब्द का निकाल"लेता हे । एक ओर | 


JN. 
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राजनैतिक उसे निष्क्रिय सममता है, दूसरी श्र समाज-सुधारक उसे E 
Sk | RM उसका व्यक्तिगत जीवन भी हे जिसके z 

'सुनइणे स्वप्नों ओर रंगीन कल्पनाओं पर, व्यापक विषमता से r ai 
कालिमा फैलती जाती हैं | ह i 
इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्नद्रष्टा हो या 1] 

का चित्रकार, अध्यात्म से बंघा हो या भोतिकता का अनुगत, उसके निक 
यही एक मांग शेष हे कि वह अध्ययन में मिली जीवन की š 
"से बाहर आकर, जड़ सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर अपनी सम्पूण, संवेदन) 
“शाक्तिं के. साथ .जीवन में पुल मिल : जावे | उसकी केवल वयित 

















'पीर S भिरती खर? की कहावत चरितार्थ हो जाती है-.उसे =Q 
ET मी होना है, जीवन के qR निम्न स्तर तक Bb | Mr = 
पहुँचाना है, qf मानवता को संवेदशा का .जल भी देना है ` श्रौर : | 
'के अज्ञान का भार भी सहना है | उसीके हृदय के तार इतने खिंचे al | 
होते है कि हल्की सी साँस से मी wsq हो सकें; उसीके जीवन JE 
x इतनी विशालता सम्मव है fm उसमें सत्रके वभेद एक होकर समा 
सके ओर उसीकी भावना का अंखल इतना अछोर बन सकता है कि 
सबके आँतू और हँसी संचित कर सकें | सारांश यह कि आज के =Ñ 
; को अपने . लिए ग्रनागरिक हाकर भी den के लिए गद्दी, अपने प्रति | 
ETT सेकर मी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए संन्यासी होकर मी 
an 2 TUS vi मांग Ang 
. - सुगयुगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक <. E 
C “करता आ खा हे आज उसे यदि मानवता के एक छोर रे 
e | "SE पहुंचाना है तोः उसका काय्यं उस युग से सहस गुण कठिन ह. | | 


<— —— 
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| जब वह इस. भावना रो कुछ मावप्रवण Í को सहज ही uM सकताए 
| था | वह सौन्द्य्यं और मावना को विराट विविधता से भरे कलामूवन कोः 
| जला कर अपने पथ को सज र कार्य को सरल कर सकता दै, क्योंकि तब: 
| उसे जीवन को निम्न स्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होगा, उसे नई 
| दिशा में ले जाना नहीं; परन्तु qg उसके अन्याय का कोई प्रतिकार नहीं: 
है | फिर जव संशाहीन मानवता अपनी सक्रिय चेतना लेकर . जागेगी तब वह, ° 
x ` इस प्रासाद के भीतर माँकना ददी चाहेगी जिसके द्वार उसके लिए, इतने: 
| दीघंकाल से रुद रहे हैं | बस मनुष्य जिसने, युगों के समुद्र के समुद्र बह: 
जाने पर मी एक कलात्मक पत्थर का खण्ड नहीं बह ज्ञाने दिया, असीम: _ 
शन्य में अनन्त खरां को लहरों पर लहर मिट जाने पर भी एक. 
कलात्मक (3 नहीं खोई) ऐसा. ER पाकर इमारे प्रोति कृतज्ञ होकर 
| कुछ औरं माँगेगा या नहीं इसका प्रमाण अन्य जाएत देश दे 
LAN ` ५. अर्ल 1९2088... 
~ मनुष्य में कल्याणी कला कां छोटा से छोटा अंकुर उगाने के लिए मी 
x . आज के कवि को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्नता से देनी होगी इसमें ak. 
Wak Ka 

A ओर अपने सम्बन्ध मं क्या कटू | «Sus 
E. एक व्यापक विकृति के समय, sia संस्कारों के s से जड़ीभूलः | 
वर्ग में मुझे जन्म मिला है । परन्तु .एक ओर. साघनापूत, आस्तिक - 
और भावुक माता और. दूसरी ओर सब प्रकार की साग्यदायिकता से 
दूर, कर्मनिष्ठ और 














दार्शनिक पिता ने अपने अपने संस्कार देकर मेरे: 


| “जीवन को जैशा विकास दिया उसमें भाइकता बुद के कठोर as 
पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर और आस्तिकता एक सक्रिय: 
पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बँधनेवाली चेतना पर ही स्थित हो | 
सकती थी | जीवन की ऐसी ही पाश्व॑भूम पर, माँ से पूजा-आरती के. _ 
समय सुने gu मीरा, तुलसी आदि के तथा उनके स्वरचित पदों के. — 


संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्जमाषा में पदरचना आरभ की थी | मेरे. 
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` अथम हिन्दी-गुरु भी ब्रजमाषा के ही समर्थक निकले, अतः TEA 





ततव उसमें बोज़ने की भाषा में ही लिखने. की सुविधा देखकर मेरा ai 
._ सन उसी ओर उत्तरोत्तर आइष्ट होने लगा.। गुरु SŠ कविता ही न मान x 
«PR अतः छिपा छिपा कर मैंने रोला sik हरिगीतिका में मी लिलने ब 
प्रयत्न आरम्भ किया | माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सौ = 
H .वणन कर मैंने मानो खण्डकाव्य लिखने की इच्छा भी 'पूर्ण कर di 
` चचपन को वह विचित्र कृतिं कदाचित्‌ खो गई हे | उसके उपरान्त ही हत | 
जीवन के दुःखों की श्रोर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था | पड़ोस की एक a 







“विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने "झवलो? | x 

wi: T , विधवा? आदि 
| शीर्षको से उस, जीवन के.जो शब्द चित्र दिये थे वे उस समय की e ; 
में भी स्थान पा सके | पर जंब Š अपनी विचित्र s Am तूलिका और), 
"रंगों को छोड़ कर विधिवत्‌, अध्ययने के. लिए बाहर | 















: ME माता që Ed आरती माँ भारती? आदि जिन E 
id ot E U | E में ही खो जाने के लिए |. 
| À ama | pg अ | 
n र : इस समय से मेरी प्रवसि एक विशेष दिशा की 1 
SE | | वशः की ओर उन्मुख हुई 
cs ri ST समष्टिगत गंभीर S<ar का रूप अहण E: | 
DD CANI का स्थूल रूप एक सूक्ष्म॑ चेतना का आभास देने लगा। | 
` कहना नहीं होगा कि इस दिशा में मेरे मन को. वही विश्राम मिला जो. 
_ पक्षि शावक को कई बार गिर उठ कर अपने पो को तमात तेने पर 
मिलता होगा l ah का अधिकांश मेरे -मैट्रिक होने से पहले तिला ] 
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की कोई सुविधा न e सकता ही स्वाभाविक था | बंगला न जानने के 


` माव रहा | ऐसी दशा में मेरी काव्यजिशासा कुछ तो. प्राचीन साहित्य 





1. लेकर छायावाद के कोमल .कलेवर तक फेल गई | कर्णाबहुल होने के 


हुए संस्कारों. और प्रेरणा का मैंने कमी विश्लेषण नहीं किया हे इसलिए 
उनके सम्बन्ध में कपा बताऊँ | इतना निश्चितरूप से कहद सकती हूँ कि 





अध्ययन और, ज्ञान.को परिषि के विस्तार में भी उसे खोया नहीं वरन्‌ उसमें 
नवीनता ही पाई 1] AK : | 
c SY sama मानसिक, विकास में उस बुद्धपसूत - चिन्तन का भी 


| 

| 
| / Rm महत्व है जो जीवन की बाह्य व्यवस्थाओं, के अध्ययन में गति पाता. 
a LF ; % , " - 


रहा है । अनेक सामाजिक eka में दबे'हुए; निर्जाव संस्कारों का भार 
| dm gu और विविध विषमताओं में साँस लेने का भी अवकाश न पाते 
x हुए:जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत को वेदना को गहराई ओर जीवन को 


क्रिया दी है | उसके बौद्धिक निरूपण के लिए मैने गद्य को स्वीकार किया 


र्‍या परन्तु .उसका अधिकांश अमी अ्रप्रंकाशितं ही है ।. | ASS. 
` _ ऐसी निष्किय विकृति के साथ जब इतना बढा हुआ .श्रशन होता. हे 


भरे कोलाहल के बीच में खड़ा रहना Q स्वीकार किया है निरन्तर एक 


करुणा से तादात्म्य करके अपने आगे बढ़ने की शक्ति प्रात करता. हे इसीसे 





| और «दर्शन में सीमित. रही, और कुछ सन्तयुग क: रहस्यात्मक आत्मा से. 


तन शान्त बौद्धिक निरूपणी का स्थानं क्रिया, को न देना वैसाः्ही है जैसा 
- जलते हुए घर में बैठकर लपे. को बुझाने की आज्ञा देना, इस अनुभूति | 
के कारण मैंने व्यक्तिगत सुविधायें न खोज कर जीवन के AK से 


` स्पन्दित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे अस्वस्थ शारीर और व्यस्त जीवन | 
को जब कुछ कण मिल जाते हैं तत्र बह एक अमर चेतना आर ब्यापक 


करिण उसकी नवीन कांज्यधारा से निकट परिचय प्रात करने के साधनों: का .. 


-कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रद्वा है । उत समय | (al 


मेरे जीवन: ने वही ग्रहण किया जो उसके Yara था ओर. आगे चलकर | 


ma 


, ओरी समूण कविता का रचनाकाल कुछ TA ही में सीमित किया जा राकता ` 
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¦: __ है | प्रायः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय मैंने रात में चौकीदार 
| की सजग वाणी या किसी श्रकेले जाते हुए पथिक-के गीत की कोई =à 
. «Xu बुद्धिवाद के युंग में भी मुझे जिस अध्यात्म की आवश्यकता हैं 
वह किसी रूढ़ि, धम्म, या. सम्पदायगत न होकर उस सूक्ष्मसत्ता की 
परिभाषा, है व्यष्टि की सप्राणता में समष्टिगत एकप्राणता का आमास | 
देती है इस प्रकार वह मेरे सम्पूण जीवन का ऐसा,सक्रिय पूरक है 
जा जीवन के सम रूपों के प्रति मेरी. ममता समान रूप से जगा सकता 
हे | जीवन के, प्रति मेरे इष्टिकोण में. निराशा का कुदरा है या व्यथा | 
की आद्रता यह दूसर .ही बता सकेंगे, परन्तु हृदय में तो में आज निराशा. 
का कोई ,स्पश नहीं पाती, केवल एक गम्मीर .करुणा की. छाया ही. 
 -देखतीहुँ। ` x 
` ` साईत्य मेरे सम्पूण" जीवन की साधना नहीं है. यह स्वीकार करने में |. 
मुझे लज्जा नहीं:। आज हमारे जीवन का धरातल इतना विषम है कि एक ) ` 
पवत के शिखर पर बोलता है और दूसरा कूप की अतल TENE में सुनता 
है | इस मानव-संमष्ट में जिसमें सात प्रति शत साक्षर और एक प्रतिशत से मी | 
कम काव्य के Ts हैं हमारा भोद्धिक निरूपण कुश्ठित और कलागत . 
सृष्टि पंखहीन है । शे के पास हम अपनी प्रसाधितं: कंलात्मकर्ता, और 
" ` - बोंद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्तिमात्र होकर ही पहुँच सकते हैं। बाहर के | 
` `  वैष॑म्य ओर संघ से थकित मेरे जीवन को जिन ga में विश्राम मिलता. 
X उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मैं-समय समय पर उनके पास | 
पहुँचाती दरही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है. | शेष जीवन. को 
जहाँ देने की आवश्यकता है वहाँ उसे देने में मेरा मन कमी कुणिठित नहीं | 
होगा । मेरी_कविता यथाथ. की Free न होकर स्थलगत सूक्ष्म की || 
भावक R अतः उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा तुना जा 1 : 





wa “4 =. 





s= रचनाओं में से कुछ रख दी हैं जो मुझे अच्छी लगी मेरे m ` 


कोण से उनका खमज्ञस्य हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में मेरा कुछ 
कहना आवश्यक (QUI 

भोतिकता के कठोर धरातल पर, तके से निष्करुण “ओर हिंसा से 
जर्जरित जीवन में व्यक्त युग को देखकर स्वयं कभी कभी मेरां. व्यथित मन 
भी अपनी करुण भावना से पूछना चाहता है, INN कोमल कहाँ तू आ 
गई परदेशिनी री! 

--परन्‍्त मेरे हृदय के कोने कोने में सजग विश्वास जानता डे कि जिस 


विद्यत्‌ के भार से कठोर पृथ्वी फट जाती हे उसीको बादल की सजलता | 


अपने प्राणों का आलोक बनाये घूमती है P अभि को ब्ुकाने के लिए हमें 
उसके विरोधी उपादानों में ही शक्तिशाली जल की आवश्यकता होगी 
अंगारों के पवत आर लपटों. के रेले की नहीं। 

siaa के इतिहास में पशुता से पशुता की, कठोरता से कठोरता की 


. और बुद्धि से बुद्धि की कमी पराजय नहीं हुई, इस चिर परीक्षित सिद्धान्त 
^ की जैसी नई कसोटी इम चाहते थे वैसी ही लेकर इमाय ध्व॑स-युग आया Š | 


F. 
ka 


इसके ध्वंसावशेष में निर्माण का काये मनुष्यता, करुणा ओर भावनामूलक 


विश्वास ही से हो सकेगा यह में नहीं भूलना चाहती | / 


प्रयाग . 
पून १७-४० महादेवी 
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निश? की, घो देता राकेश 

चाँदनी में जबश्रल कें खोल, 

कली से कहता था मधुमास s 

“बता दो मधुमदिरा का मोज्ञ?; i 
करक जाता था पागल वात 
IT भें तुहिन-कणों के हार 
सिखाने जीवन का सङ्गीत 
तमी तुम IA थे इस पार । 


5 बिछाती थी सपनों के जाल ° 
तुम्हारी वह करुणा की कोर 


गई वह अधरों की मुसकान 
मुझे मधुमय_ पीड़ा में बोर. 
भूलती थी में सीखे राग 


feud थे कर sam. 


तुम्हें तत्र आता था करुणेश | 
उन्हीं मेरी भूलों पर “प्यार | 
गए तन से कितने युग बीत 
हुए कितने ।दीपक निर्वाण, 


नहीं पर मैंने पाया सीर 


तुम्हारा सा मनमोहन गान | 
नहीं "rp गाया जाता देव | 
TA ayal, [| ढीले तार, 
विश्ववीणा में अपनी आज 
मिला लो यह ग्रस्फुट, रङ्कार | 





ju एक ° 
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रजतकरों की de तूलिका | 
से ले तहिनविन्दु सुकुमार, 
कलियाँ पर जब श्रॉक रद्दा था 
करुण कथा अपनी संसार ; 
तरल हृदय की उच्छवास जज 
। भोले मेघ लुटा जाते, 
अन्यकार दिन की चोटों पर 
gua TIA n 


ag की deb में छलके जम 
तारकलोकों के u^ फूल, 
विधुर हृदय के ge कम्पन सा 
सिहर उठा वह नीख कूल ; | 
Fe मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से, 
| स्वप्नलोक के से mgA, 
चे आये चुपचाप सुनाने 
तत्र मधुमय मुरली की तान ! 
चल चितवन के दूत सुना 
í उनके, पल में रहस्य की वात, 
. मेरे निनिमेष एलको में 


“मचा गए. क्‍या क्‍या उत्पात | 





जीवन हे उन्माद तमी से 


3 SES निधियाँ प्राणों के छाले x 
E ` ` माग w दे. विपुल em 

ERES ONE LS : 

era c. | AS ome प्याले पर प्याले! 

RI eS. ao 

KANAN Ws MA o * 
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पीढ़ा का साम्राज्य सब गया 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
: मिटना था निर्वाण जहाँ 
नीरव रोदन था पहरेदार | 


कैसे कहती हो सपना है 

अलु | उस मूक मिलन की बात १ 
हुए AT तक qui में 

मेरे ag उनके हवास], 


| =s; NE 
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९ निश्वासों का नीड़ निशा का 
बन, जाता जब शयनागार) š 
लुट जाते अमिराम छिन्न 
मुतावलियों के बन्दनवार, , 


तब sd तारों के नीर नयनों का यद हाहाकार 
आँसू से लिख लिख जाता हैं 'कितना ae है संसार !? 


हँस देता जब प्रात,» सुनहरे 
asa में बिखरा रोली, 
' लहरों की Agm पर जच 
मचली पड़ती किरणे' भोली, 


तत्र कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के HE सुकुमार, 
छलकी पलकों से कहती हैं. 'किंतना मादक है संसार P 
देकर सौरभ दान पवन से 
कहते sig मुरमाये फूल, 
“जिसके पथ में बिछे वही 
sg , वयो मरताइन आँखों में घूल?? 


< 





| “अब इनमें क्या सार! मधुर जब्र गाती भौंरों की germ 
i मर्मर का रोदन कहता है "कितना निष्ठुर है संसार | | 

स्वणं वण से दिन लिख जाता | 
A जब अपने जीवन की हार, | 
PEE a ` गोधूली नम के आँगन š 
AR wa दौर जार 
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हॅसकर qa उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार, 
A युग, पर बना हुआ है अत्र तक मतवाला संसार !? 
"स्वप्नलोक के फूलों से कर : 
अपने जीवन का निर्माण, 
^ “अमर हमारा. राज्यः सोचते oo, 
हैं जत मेरे पागल प्राण, 
` ~ आकर तब अशात देशे सेजाने किसकी मुदु मङ्कार; 








A गा जाती है करुण =F में 'कितना पागल है संसार P 
"n 
| š | 
| 
e 
^ 2 
; a 
E. ; 
| - 
Mrs ; | पाँच 
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रजनी se जाती थी 
मिलमिल तारों की जाली, ; 
उसके बिखरे वैभव पर 
जब रोती थी उजियाली; 
शशि को छूते maf सी 
लहरों का कर कर चुम्बन, 
वेदुध तम की छाया का 
तरनी करती आलिङ्गन ! 
अपनी-जन्र करुण' कहानी 
कह जाता है मलयानिल, 
आँसू से भर जाता तब 
सूखा अवनी का AAT; 


पल्लव के डाल हिंडोले 
सौरम सोता कलियों में, 
छिप छिप किरणें तीं जब 
मधु से सींची गलियों में । 
आँखों में रात बिता जब 
विधु ने पीला मुख फेरा, 
आया फिर चित्र बनाने 
| प्राची में प्रात 'चितेरा: 
j Tan कन कन में जब छाई थी 
र क i वह नवयोवन की लाली 
Ta , ,मैं निर्धन तब आई ले : 
ie अर ! सपनों से भर कर डाली | भट 4 








जिन चरणों की नखज्योती--- 
ने दीरकजाल लजाये, 
उन पर मैने छुँघले से 















आँसू दो चार wg | A 
° इन ललचाई प्रलकों पर . 
पद्दय जबर q ब्रीड़ा का, 

साम्राज्य भुके दे डाला 5 
उस चितवन ने पीड़ा का l! 
[उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते! l1 — | 
आँखों के कोष हुए हैं | 
मोती su कर NRI Š 
? इस सूनेपन की 
में हूँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जला कर 
।करती रहती दीवाली । 
E s सोती हैं 
- इन ओठों की श्रोटों में, 
UN मेरा सव्व छिपा है 
इन दीवानी चोटों में।। « 
` चिन्ता च्या है, š निर्मम | 
sth जाये दीपक मेरा, e 
हो जायेगा तेरा दी 
1 का राज्य SRI! 
सात 


~ = a 


ES 
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मिल जाता काले श्रज्ञन में सन्ध्या की आँखों का राग, 
जत्र तारे फैला फैला कर सूने में गिनता श्राकाश, 
उसकी खोई सी ai में 
घुट कर मूक हुई आहां में ! 
झूम झूम कर मतवाली सी पिये वेदनाश्रों का प्याला, 
प्राणों में रुंधी निश्वास आती ले मेघां की माला; 


उसके qu कर रोने में 

= मिल कर विद्युत्‌ के खोने में ! 
घोरे से सूने श्राँगन में फैला जव जाती हैं राते, 
` . मर भर के ठंढी साँसों में मोती से आँसू की पाँते; 

उनकी सिहराई कम्पन में 

. किरणों के प्यासे चुम्बन में | 
जाने किस बीते जीवन का संदेशा दे मन्दर समीरण, 
छू देता अपने पंखों से मुर्काये फूलों के लोचन; 
उनके फीके मुस्काने में 

फिर अलसाकर गिर जाने में | 
आँखों की नीरव भिचा में आँसू के मिटते दाग़ों में 
ओठों की हसती पीड़ा में आहों के विखरे त्यागों मे, 











im कन कन में विर है निर्मम | 
Wre मानस का सूनापन ! 
d - , आठ 

f 
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मैं अनन्त पथ में लिखती जो 
° सस्मित सपनों की बातें, 4 
ड़नको कमी न घो पायेंगी ; 
अपने uu से रातें ! 
उड़ उड़ कर जो घूलि करेगी 
मेघों का नम dana, , 
अमिट रहेगी उसके अञ्चल 
# मेरी पीड़ा की रेख] ` 
तारों में प्रतिबिम्बित हो ; 


मुस्कायंगी अनन्त आँखे, | 
होकर सीमाहीन शून्य में 
मॅडरायेंगी Aan | 





वीणा होगी मूक बजाने-- 
वाला होगा aAA, 
. विस्मृति के चरणां पर आकर 
लोटेंगे सों सो fu! 
s असीम से हो जायेगा | 
" मेरी लघु सीमा का मेल, e क 
देखोगे तुम देव | अमरता 
| खेलेगी मिटने का खेल !. 
à नच š | 


> & 
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मेघों का मतवालापन, ' 
रजनी के श्याम कपोलों 
' पर ढरकीले भ्रम के कन; 
फूलों 'की मीठी चितवन 
नभ की ये दोपावलियाँ, 
पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों को फुल मड़ियाँ | 
fu की चाँदी की थाली 
मादक मकरन्द भरी सी 
जिसमें उजियारी राते 
Sed! घुलतीं मिसरी सी; 
\ भिक्षुक से फिर जाश्रोगे 
. ¦ ज्र लेकर यह अपना धन 
¦ करुणामय तब wmm) 
: इन प्राणों का Hama | 
क्यों आज दिये देते हो. | 
अपना मरकत सिंहासन १ s 





| यह है मेरे मरु मानस 

3 का चमकोला सिक्रताकन | 
आलोक यहाँ लुटता है 
बुझ जाते हैं तारागण, 
त्राविराम 'जला करता है 

* पर मेरा दीपक सा मन| 


- Fs 
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जिसकी विशाल छाया में 
जग बालक सा सोता है, 
मेरी आँखीं में वह दुख 
आलू बन कर खोता है | 
: जग डस कर कह देता है e, 
मेरी आँखें, है निर्धन, 
इनके ” बरसाये - मोती 
कया वह अत्र तक पाया गिन? 
मेरी लघुता पर झाती 
जिस दिव्य लोक को ब्रीझ, 
उसके प्राणों से पूछो 
वे पाल सकेंगे पीड़ा ! ` 
उनसे कैसे छोटा है 
मेरा यह भिक्षुक जीवन १ 
उनमें अनन्त करुणा है 
इसमें असीम सूनापन ! 





= 


« ग्यारह « 
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घोर तम छाया चारो ओर 
घटायै घिर आई घन घोर; 
वेग मारुत का है प्रतिकूल 
दिले जाते है पर्वतमूल; 
गरजता सागर SR, 
. कौन पहुँचा देगा उस पार १ 


ed mua... gara m TT ~ 


तरङ्गं उठीं पवताकार 
भयङ्कर, करतीं दाहाकार, 
अरे उनके फेनिल उच्छ्वास 
. तरी का करते हैं उपहास; 
हाथ से गई छूट पतवार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
प्रास करने नौका, स्वछन्द 
* घूसते फिरते जलचखृन्द; 
देखकर काला सिन्धु अनन्त 
हो गया हा साइस का अन्त | 
तरङ्गे V उत्ताल अ्रपार 
Š कौन पहुँचा देगा उस पार 1 
बुझ गया वह AHA YAI 
चमकत जिसमें गेरी आश; 
रैन बोली सज कृष्ण दुकूल 
विसर्जन करो मनोरथ फूल; 
न लाये कोई कणांघार; 
ss ; कौन पहुँचा देगा उस पार $ 
B बारह 
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सुना था मैंने इसके पार 
बसा है सोने का संसार, 
जहाँ के हँसते विइग ललाम 
मृत्यु-छाया का सुन कर नाम | 
० धरा का है श्रनन्त भृङ्गार; 
, . कोन पहुँचा देगा उस पार १ 
जहाँ के निर्मार नीरव गान 
सुना करते ग्रमरत्व प्रदान; ` 
सुनाता नभ अनन्त Ker | A 
' बजा देता उर के सत्र तार; | 
भरा जिसमें असीम सा प्यार, 
कोन पहुँचा देगा डस पार ९ 
पुष्य में है अनन्त मुस्कान 
त्याग का है मारुत में गान; 
सभी में है ocn विकास 
वही कोमल कुमनीय प्रकाश; 
दूर कितना है वह संसार | 
कोन पहुँचा देगा उस पार १ 
सुनाई किसने पल में आन 
कान में मधुमय मोहक तान ? 
“त्री को ले जाश्ो Tan | 
डूब कर हो . जाश्रोगे पार 
विसजन ही है कर्णाधार 
वही पहुँचा देगा उस पार!!! 


= Ka sn NSS Ss 


` 
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थकी पलक सपनों पर डाल 
व्यथा में सोता हो आकाश, 
छुलकता जाता दो चुपचाप 
बादलों के उर से Aaaa; 





वेदना की वीणा पर देव 
शन्य गाता हो नीरव राग; 
मिलाकर adi के तार 
tah up जब्र तारे रात; 


उन्हीं तारक फूलों में देव 
TIA मेरे पागल प्राण-- 
ede मेरे छोटे प्राण ! 


किसी जीवन को मीठी याद 
लुटाता दो मतवाला प्रात, 
कली अलसाई आँखें खोल 
सुनाती हो सपने की बात; 





खोजते हों ' खोया उन्माद 
मन्द गलयानिल के उच्छुवास, 
i माँगती हो आँसू के विन्दु 
>: मूके फूलों की सोती प्यास; 
3 E पिला देना धीरे से देव 
| ° उसे मेरे miu सुकुमार-- F 
f र c सजीले से miu के हार ! £ 





^t e. P. "HE 
—... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


wo "Va - k 


मचलते उदूगारों से खेल 
Tama ह! किरणों के जाल, 
किसी की छूकर ठंढी ufa | i 
० सिहर जाती हों लहरें ars; 


चकित सा सूने में संसार ? 

गिन रहा हो प्राणों के दाग, 
gam प्याली में दिनमान 
x किसी का पीता हो अनुगग; 





ढाल देना उसमें ञ्रनजान 
देव मेरा चिर संचित TT 
अरे यह मेरा मादक राग | 


मत्त हो स्वप्निल हाला ढाल 
` महानिद्रा में पारावार, 
^ उसी की धड़कन में तूफ़ान 
मिलाता हो ग्रपनी Tau 


मकोरों से मोहक संदेश 
कह रहा दो छाया का मोन, 
सुप्त आहों का दीन विषाद . 
` पूछता हो आता है कौन १ 





वहा देना आकर चुपचाप 
तभी यह मेरा जीवन फूल- |. 


सुमग मेरा मुरमाया फूल | 


€ > 





o» C ; o st ra p Luo sa 
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Tuk जज . जो मुखरित | eM जातो थी 





मेरा da आवाहन, 
KAA मैंने daa प्राणों. की š | 
-ASKA बह आज सुला दी कमन 
vs Si Ne अपनी पुतली की 
£ भारी पत्रकों में बाँधी, 
E Ber पड़ी < आँखें 
Ea. धैरसानेवाली आँधी | 


जिसके निष्फल जीवन ने 
जल जल कर देखी राहे, 
निर्वाण हुश्रा है, देखो 
वह लुटाकर चाहें ! भाभा ढे पाश 


Sah ee भें ss E TAA 
ü रि तड़पर? नीति की सोती | 


Ra के sm में 
— XU gud जाती वेहोशी ! 
— करुणामय को भाता है 
ANE तम के परदों में आना, 
हे नम. की दीपावलियो ! | 
तुम पल भर को बुक जाना | 





é 






& 
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स्वग का था नीरव उच्छूवास 


= 

e 

“nd 
il - 


इनि नाया ONSE 
à नेन | मृत्यु का क्षणमंगुर उपहार : 
^ रत्न वह प्राणों का ARR; 


9 नई आशाओं का उपवन 
^ मधुर वह था मेरा जीवन | 
चीरनिधि की थी सुस तरङ्ग 
सरलता का न्यारा निकर, ` 
हमारा वह Wh का UN í 
o प्रेम की' चमशीली “आकर, ' . 
शुभ्र जो था HIS गगन 
PAN सुभग मेरा सङ्गी जीवन | 
Tata आ किसने चुपचाप 
सुना अपनी सम्मोहन तान, 
दिखाकर माया का साम्राज्य 
चना डाला इसको प्रज्ञान १ 
मोह-मदिरा का आस्वादन 
aza किया क्‍यों हे भोले जीवन | 
L^ तुम्ह STD जाता नराश्य 
हँसा जाती है तुमको उश 
Ta. मायावी संसार 
लुमा जाता सपनों का दास 


मानते विष को सञ्जीवन 
pw मेरे भूरे जीवन Ta 








| ———— r sss प . ELEM गा 


u men 
| न रहता UR का ग्राह 
श नहीं रहता फूलों का राज्य, 
कोकिला होती Ada 
चला जाता प्यारा ऋतुराज; 
१ ्रसम्मव है चिर सम्मेलन 
is भूलो क्षणभंगुर जीवन | 


Uas 


| विकसते gud को फूल 
| उदय होता छिपने को =Z, 
l शून्य हने को Gub मेव 
दाप जलता होने को मन्द; 
», यहाँ किसका अनन्त यौवन ! 
५ अरे अस्थिर छोटे जीवन । 
छुलकती 'जाती हे दिन रेन 
लबालब तेरी प्याली मीत, 
ज्योति होती जाती हे क्षीण 
मौन. होता जाता -सङ्गीत; 
: करो नयनों का उन्मीलन' 


7 चणक हे मतवाले जीवन | 
शून्य से वन जाश्नो गम्भीर 


त्याग की दो है SE. 
इसी छोटे | प्याले में आज 
इमा डालो सारा संसार; 


ST ad यह मुग्ध सुमन 
बनो ऐसे छोटे जीवन! 


सखे | यह है माया का देश | 
x -. क्षणिक है मेरा तेरा सङ्ग, | 
cU « यँ मिलता काँरो में बन्धु । 

| सजीला सा फूलों' का रङ्ग; 


3 f à * Š तुम्हे करना विच्छेद सहन | ° | 
ch os to oINWEbE प्यारे जीवन! c 
“Ah 1 X , A ° ds : | ` — ; i 
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जिस दिन नीरव तारों से, 
बोलीं किरणों की श्रलकें 





ag 'सो जाश्रो श्रलसाई हैं 
सुकुमार तुम्हारी पलक? | 
जब्र इन फूलों पर मधु की 
ली बंदे बिखरी थां, due 
आँखें पङ्कज की देखीं ach 
ze रांव ने मनुद्दार भरी सीं। o^ 7 
“दीपकमय कर डाला जब, 
जलकर पतङ्ग ने . जीवन, £ 
सीखा बालक A ने - 
नभ के आँगन में रोदन; 
| उजियारी अवगुण्ठन में 
ë , 5 fg ने रजनी को देखा, 
| तत्र, से मैं de रही हूँ 
(उनके चरणों की रेखा |, — 
¦ सें फूलों में रोती वे 
| बालाण में gen 
सैं पथ में fu जाती š x 
(वे सोरम में ss जाते |* | 
कहते हे. उनको d 
| अपनी पुतली में देखू, _ 
š ana कौन चता. . जायेगा 


a i2 $ . 2 S 9 š n; d b š * g tri Y टत I 2 
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a = sed 


मेरी पलकों पर रातें 
5 बरसा कर मोती सारे 


अविराम तुम्हारे तारे’ 
इन पर ग्रज्ञन मे 


चुन बुन कर चादर तानी 
| इन पर प्रभात ने फेरा 
आकर सोने का पानी | 

इन पर मौरभ की ata 

लुट qz जातीं दीवानी, 

यह त्पानी सें“ बैठी € 

्रन स्वझलोक की रानी | 
; क्रितनी fd aR 
कितने मधु के दिन आये 
मेरी मधुमय पीड़ा को 


(कोई पर Ga पाये | 
मिप मिप आँखे कहती हैं 


tas कैसी t aa t 

हम आर नहीं खेलेंगी 

उनसे यह आँखमिचोनी' 
अपने जजर अञ्चल में 
"TOO सपनों की माया, 
इन थके हुए प्राणों पर 





2 मेरे 'जोवन को Ti pend 
देखो फिर भूल न जाना, 

e a वे ' सपना बन आवे 

x a तुम चिर निद्रा बन जाना | 


>>> 
apt बीत P". 
s. 
es I ; " 
jik "E कै Fs कक s 
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12 
LagRar के, मधु के अवतार 
सुधा से, सुघमा से, छुविमान, 
¬ हुं में wed अभिराम 
तारकों से & मूक अजान | 
QER सुस्काने की दान 
कहाँ आये हो कोमल प्राण ? I SU 





^ 
ng 


स्निग्ध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सारे अङ्ग, ० 
नये पल्लव का घूँघट डाल 
अछूता ले अपना मकरन्द, + 
dq पाया कैसे यइ देश 
स्वर्ग के दे मोहक सन्देश ! 
रजत किरणों से नेन Tan 
अनोखा ले सौरभ का मार, 
छलकता लेकर मधु का कोष, 
चले आये एकाकी पारः 
कहो क्या आये हो पथ भूल, 
"sg छोटे मुस्काते फूल! 





उषा के छू आरक्त कपोल 
^ किलक पड़ता तेरा उन्माद, š 
देख तारों के बुकते प्राण 
न जाने कया आ जाता याद! _ 
हेरती है सौरम की हाट | d 
कहो किस निर्मोही की बाट! |. x 


ri - Ly z 
A इक्कीस A 4 : Ë ja, 
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चाँदनी का शृङ्गार समेट 
अधखुली आँखों की यह कोर, 
लुटा अपना यौवन श्रनमोल 
ताकती किस अतीत की श्रोर १ 
जानते हो यह अभिनव प्यार, 


किसी दिन होगा कारागार ? 


< 


E CES वह है सम्मोहन राग 
खींच लाया तुमको सुकुमार t 

तुम्हें मेजा जिसने इस देश 

कौन वह है निष्ठुर कर्तार ? 

' „हसो पहनो काँटों के हार 
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मधुर भोलेपन के संसार | 
E. 
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वे Heg फूल, नहीं-- 
जिनको . श्राता है aa, 2 
वे तारों के दीप नहीं | 
जिनको भाता है बुक जाना; . 


वे नीलम्‌, के मेघ, नदी 
जिनकी है घुल जाने की चाह, 
वह अनन्त ऋतुराज, नहीं--- ° 
जिसने देखो जाने की राह | 
वे सूने से नवन, a 2 e 
जिनमें वनते श्राँसू-मोती, : 
बह प्राणों की सेज, नही-- 
जिसमें Aga पीड़ा सोती; 
ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नदीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नही, नही-- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद ! 








वया ञ्रमरां का लोक मिलेगा 

तेरी करुणा का उपहार ? + 
हने दो हे देव | sm 

यह मेरा मिटने का अधिकारों: 





तेइस, 
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| १४ 
| ce चुभते ही तेरा अरुण वान | 
A इते कन कन से फूद फूट, मधु के निकर से सजल गान! 
इन कनकरश्मियों मं AM, 
लेता हिलोर तम सिन्धु जाग; * 
| बुदूबुद्‌ से बह-चलते अपार, 
À उसमें बिहगों के मधुर राग; 
बनती प्रवाल का मृदुल कूल, जो aata थी कुहर-म्लान | 
नव कुन्द-कुसुम से Hugs 
बन G इन्द्रघनुषी वितान; 
दे मृदु कलियों की चटक, ताल, 
- दिम-विन्दु नचाती तरलप्राण, 
घो स्वणंप्रात में तिमिरगात, दृहराते ग्रलि निशि-मूक तान | 
सौरभ का फेला केश-जाल ]/ 
करतीं सतीरपरियाँ विहार; 
गीली केसर मद भूम भूम, 
पीते तितली के नव कुमार; 
मर्मर का मघुसंगीत By, देते Š दिल पल्लव अजान | 
„~ भा अपने मूदु स्वप्नपंख 
: उड़ गई नींदनिशि न्षितिज-पार 
pe हगों के कःजकोप-- : 
` छाया-विस्मूति का खुमार | 
रग रहा हृदय ले S हास, यह चतुर चितेरा सुधिविह्ान | 
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^ 
, शून्यता में निद्रा की बन, | 1 
उमड़ आते ज्यों स्वप्निल घन, | 
पूणंता कलिका की सुकुमार, | 
छलक मधु में होती साकार | 
हुआ त्यों सूनेपन का भान, 
प्रथम किसके उर में ्रस्लान! 
और किस शिल्पी ने अनजान, 
विश्वप्रतिमा कर दी निर्माण 
काल सीमा के सङ्गम पर, 
मोम सी पीड़ा उज्ज्वल कर, SE 
उसे पहनाई अवगुण्ठन, 
हास श्रो, रोदन से बुनबुन | 
कनक सें दिन मोती सी रात. ७ 
छुनहली साँझ गुलाबी प्रात; 
मिटाता रॅगता वारम्वार, 
कोन जग का वह चित्राधार १ 
शुन्य नभ में तम का चुम्न, o^ 
जला देता „ असंख्य उडुगण; « 
बुझा क्यों उनको जाती, Im, 
भोर d उजियाले की ve? 
रजतप्याले में निद्रा ढाल, 
वाँट देती जो रजनी बाल, ' . 
उसे कलियों में आँद, घोल | 
चुकांना पड़ता किसको मोल १ E. 
` पच्चीरू 


^ 


s 
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q जत्र QQ से वात; 

इधर निशि के mig अवदात, 

उधर क्यों हसता दिन का चाल, 

* अरुणिमा से रञ्जित कर गाल | 
कली पर श्रलि का पद्दला गान, 
x ii थिरकतू[ जत्र बन g€ मुस्कान, 
| विफल सपनों के दार पिघल, 
डुलकते क्यों रहते प्रतिपल १ 

" — gem से रवि का पथ लीप 


जला पश्त्रिम में पहला दीप, 
विहँसती सन्ध्या भरी सुहाग, 
इगों से मरता स्वर्णपराग; 

, उसे तम की बढ़ एक मकोर, 
उड़ा कर ले जाती किस ओर ? 
अथक छुपमा का जन विनाश 
यही क्या जगका श्वासोच्छूवास ९ 

o किसी की व्यथासिक्त चितवन, 

जगाती कण कण में स्पन्दन; 

TH. उनकी साँसों के गीत, 

रचता विराट afa? | 

प्रलय बनकर किसका अनुताप; | 
x डुना जाता उसको चुपचाप ? 
में छिप आता अवसान, 

अन्त मे बनता नव्य विधान 

दी 





RI “है क्या यह संसार 
R जिसमें सुख दुख जयहार १ 
ONE. NET 








१७ 





TT yr 
, रजतरश्मियों की छाया में घूमिल घन सा वह ग्राता; ç 
इस निदाघ से मानस Š करुणा के सोत sq जाता | 
उसमें मर्म छिपा जीवन का, ° 
एक तार STT कसन का, 
एक सूत्र सत्रके बन्धन का, 
संसुति के सूने ए में करुणकाव्य वह लिख जाता !* 
वह उर में आता बन पाहुन, 
` कहता मन से“अब न कृपेण बन?, ^ 
मानस की निधियाँ लेता गिन, 
इग-द्वारों को खोल AANE पर, हँस बरसा आता | 
यइ जग है विस्मय से निर्मित, 
मूक पथिक आते जाते नित, 
नहीं प्राण प्राणो'से परिचित, 
यह उनका संकेत नहीं जिसके . बिन विनिमय हो पाता | 
सूगमरीचिका के चिर पथ पर, 
सुख आता प्यासों के पग धर, 
रुद्ध हृदय के पट लेता कर, 
गर्वित कहता qI मधु हूँ मुझसे कया पतकर का नाता' | 
दुख के पद छू बहते कर झर, 
कण कण से आसू के निर, ° 
| हो उठता जीवन मृदु उबर, ' 
| लघु मानस में वह असीम जग को आमन्त्रित कर लाता | 


/ 





` 





सत्ताईस 
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चिर तस्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन, 
बुमते ही प्यात हमारी 
पल में विरक्ति जाती नेन | 
ya श्री भरने की 
ढुल, कर देना सूने घन; 
सुन की चिर पूति यही है 
उस मधु से फिर जावे मन | 





विर ध्येय यही जलने की 
ठंढी विभूत बन जाना 
"है पीड़ा की सीमा यह 
à दुख का चिर सुख हो जाना ! 


Ta Ñ छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर; 
3 
"रहने दो प्यासी आँखें 


N भरती ag के सागर! 


E मानस म॑ वस smt 
छिप दुख की ग्रवगु'ठन से 
तुम्हें dq 5; [मस 


< लू कण कणः से | | 
तुम रहो सजल आँखों 

: sii 
सित असित मुकुरता बनकर; 


तुमको न देख पाऊँ पर १ 














\ चिर मिलनविरद-पुलिनों की 
SaR हो, मेरा जीवन; | 
'पतिपल होता रद्दता हो á 
“युग कूलों का आलिङ्गन! 
` इस अचल च्ितिज-रेखा से" 
o gF रहो निकट जीवन के; 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्न हों फीके | 
द्रुत पंखोंवाले मन को 
तुम mada नभ होना; + : 
युग उड़ जावे उडते ही 
परिचित हो एक न कोना ! ° | 
तुम अमर प्रतीक्षा d में | 
पग विरहपथिक का धीमा; | 
आते जाते मिट sm 
"qi न du की सोमा | 
ठुम हो प्रभात की चितवन 
` में विधुर निशा बन आउँ; 
काटू वियोग-पल्‌. रोते 


naa छिप, जाउँ 
C mw मधुर मिलन-चण 


a . 


पीड़ा को मधुर कसक सा; 
हँस उठे विरइ Na u— 
x प्राणों में एक पुलक सा | 
i 2 


x 
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wm में ठुमको खोऊ 
खोने में समझ पाना; 
यह चिर अतृप्ति हो जीवन 


` 


न चिर तृष्णा हो मिट जाना | 
ह ma विषाद के मोती « 
सी स्मित के डोरे; 
x "Pa लक्ष्य-क्षितिज की 
आलोक--तिमिर दो छोरें ! 


9. 








per da यया STP 


१६ — ्क्न्नट 


: 9 
कुमुदन्दल से वेदना के दारा को 
dig जत्र अ्राँसुओं से रश्मियाँ, 
चौंक उठतीं अनिल. के निश्वास छू 
akad चकित सी श्रनजान सी, 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 
ER के संगीत सा वह कौन ë i 
शून्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी 
नेश तम में सघन छा जाती घटा, 
बिखर जाती जुगुनुग्रो की पाँति भी 





जन सुनहले aga के हार सी, 1 


तब चमक जो लोचनों को fa, 
तडित्‌ की मुस्कान में वह कोन है ! 
अवनि-अम्बर की रुपहली सीप में 
तरल मोती सा जलघि जब,काँपता, 
तैरते घन मूदुल हिम के पुञ्ञ से 
ज्योत्ना के रजतपारावार Io. 
सुरभि वन जो थपकियाँ देता मुभे 
नींद के उच्छास सा, वह कौन है ! 
जत्र कपोल गुलाब पर शिशुप्रात के 
सूसते नचत्र जल.के BG से, 
रश्मियों की कनक-धारा में नदा 


मुकुल हँसते मोतियों का med दे, 


स्वप्न-शाला में यवनिका ढाल जो 
तब हगों को खोलता वह कोने है ! 


Yiia 


A n - ` v | Y 
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किसी qas से हट 

विश्व के शतदल पर श्रज्ञात, 

ढुलक जो पड़ी ओस की बूंद 

तरल मोती सा ले मुदु गात, 
नाम सजीवन से अनजान, 
कहो कया परिचय दे नादान | 


किसी निर्मम कर का आधात 
dea जब वीणा के. तार, 
अनिल के चल पंखा के साथ x 
दूर. जो उड. जाती मङ्कार, x 
जन्म ही उसे विरइ की रात, : 
सुनावे क्या वह मिलत-प्रभात | `` 


चाइ शैशव सा परिचयद्दीन 

पलक-दोलों में पल भर झूल, 

कपोलों पर जो ga चुपचाप 

गया ङुम्दला aa का फूल, 
एक ही आदि अन्त की uu-— 
कहे वह कया पिछला इतिहास | 

मूक दो जाता वारिद्‌-घोष 

जगा कर जब सारा संसार, . 

Isl, टकराती असहाय 

घरा से जो प्रतिध्वनि सुकुमार, | 
देश का जिसे न निज का मान, | 
बतावे क्या अपनी पहिचान | 





| 4 ! 
` EZ 
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सिन्धु को क्या परिचय दे देव | 
बिगड़ते बनते बीचि-विलास | 
_ X दें मेरे NUS प्राण os zÉ 

Em सृष्टि तुग्दीं में नाश! d. 
मुझे क्यों देते हो श्रमिराम | 
थाह पाने का दुस्तर काम ! 

जन्म ही जिसको हुआ वियोग 

दुग्हारा दी तो हूँ उच्छुवास, 

चुरा लाया जो विश्व समीर 

वही पीडा की पहली साँस 9 | 
छोड़ क्यों देते बारम्बार, _ 
मुझे तम से करने अमिसार ! 

छिपा है जननी का ्रस्तित्व 

रुदन में शिशु के sni 

मिलेगा चित्रकार का शान 

चित्र की ही जडता में क्लीन; 
eut में छिपा अश्रु का हार, 
सुभग है तेरा ही उपहार | 
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दुहन के पुलिनों पर छुविमान, 
किसी मधुदिन की लहर समान, 
ag की प्रतिमा पर अनजान, 
> वेदना का sil छाया दान, 
विश्व Pr भोला जीवन-- 
स्वप्न जागति का मूक मिलन, 
° बाँध अञ्चल में विस्मृत घन, 
' कर रहा किसका अन्वेषण १ 


घूलि के कण में नम सी चाइ, 
बिन्दु भें दुख का जलधि श्रथाह, 
एक स्पन्दन में स्वप्न अपार, 
एक पल असफलता का भार; 
साँस में श्रनुतापों का दाइ, 
वाल्पना का अंविराम प्रवाह ; 

वही तो हैं इसके wg प्राण; 

शाप वरदानों के sam! 





मरे उर में छवि का मधुमास, 
इगों Wm In T हास, 
ले रदा किसका पावस प्यार, 
विपुल लघु प्राणों में अवतार १ 
नील नभ का असीम विस्तार | 
अनल के घूमिल कण दो चार, 
सलिल से निमर वीचि-विलास, | 
मन्द्‌ मलयानिल से IE, _ 





ex : चोवीस c 
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J Sos So rn 


s e परमाणु उधार 
À [ किसने मानव 
. el d cm साकार t 
निदाथो के दिन पावस-रत 
सुधा का मधु हाला का राग 
व्यथां के घन अतप्त को जाग ! 
छिप॑ मानस में पवि नवनीत 
निमिषि की गति निमरे के गीत 
IT की उम्मि हास का ?बात, 


TE तम माधव का प्रात ! 
हो गये क्या उर में «gem, ; 
छुद्रता रज की नभ का मान, zs 
शीत हिम की बाड़व का दाह, 
अरय विस्मय का संसार, 
अखिल dud का राजकुमार; 
` fer क्यों खिलकर नादान, 
sd में होता अन्तर्धान १ 
काल के प्याले में अभिनव, 
ढाल जीवन का मधुश्रासव, 
नाश के हिमअधरों से मौन, 
लगा देता Š आकर कौन ! 
बिखर कर कन कन के लघुप्राण, 
गुनगुनाते रहते यह तान, 
“गशमरता है जीवन का हास, ^ 
ag sia का चरमं विकास” | 


dw अ Gara: | 


9 
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दूर [4 अपना लक्ष्य महान, 
एक जीवन पग एक समान; ( 
` अलक्षित परिवतन को डोर, 
2 खींचती हमें इष्ट की ओर ! 
Š छिपा कर उर में निकट प्रमात, 
गहनतूम होती पिछली रात; 
सघन वारिद श्रम्बर से छूट, 
सफल होते जल-कण में फूट | 
, स्निग्ध अपना जीवन कर कार, 
' | ' दीप करता MANER, 
so s गला कर gael में प्राण, 
बीज करता असंख्य निर्माण | 
सृष्टि का है यह ग्रमिट विधान, 
Wm ima में .. सो... वरदान, 
नष्ट कब अशु का हुआ प्रयास, | 
° विफलता में है पूर्ति-विकास | 








ETR 


NN 





DES | 
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\ कह दे माँ क्या अब देखूं ! 
देखू खिलती कलियाँ या 


emu सूखे cnp को 
तेरी चिर यौवन-सुषमा 
या जर्जर जीवन IG! 
देखू हिमदीरक हँसते . 
हिलते नीले कमलो पर, 
या सुरमाई fa से, 
मरते Agu देखूँ | 
सोरम पी पी कर बहता 
देखू यह मन्द समीरण, 
दुख की ue पीती या 
ठंढी साँसों को TI 
Q परागमय मधुमय 
तेरी बसन्त-छाया में, 
या geu संतापों से 
प्राणों का पतर देखूँ ! 
मकरन्द्-पगी फेसर पर 
जीती मधुपरियाँ <š, 
या sem में कण को = 
तरसे जीवनशुक देखू | 
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` कलियों की घनजाली में 
छिपती देखू लतिकाये, . 
या द॒दिन के qi में 
लज्जा की करुणा देखू | 


बहलाऊँ नव किसलय के-- 
फूले में अलिशिशु तेरे, 
पाषाणो में मसले या 
फूलों से शेशव QQ o! 


तेरे असीम आँगन की 
Wu जरमग दीवाली, 
3 या इस निजेन कोने के 
* gui दीपक को देखू | 
देखू विहृगो का कलरव 
घुलता जल की कलकल में 


निस्पन्द पढ़ी वीणा 
या Bem मानस देखू ! 


खदु रजतरश्मियाँ 
उलमी निद्रा-पखों में, 
या निर्निमेष पलकों में 
चिन्ता का अभिनय देखू | 
तुसमें sum हँसी है. 
इसमें अजस gps 
. तरा वैभव देखू या 
| जीवन का ag देखू | 


eda TIE m 
“<. € 
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दिया क्यों जीवन का वरदान ! | 
इसमें है uk की कम्पन, 


सुप्त व्यथाग्रों का उन्मीलन 
स्वप्नलोक की परियाँ इसमें | 


भूल गईं मुस्कान ! 
इसमें है सका का XU, 
अनुरक्षित कलियों का वैभव 
मलयपवन इसमें भर जाता _ 

मृदु लहरों w! 


इन्द्रधनु सा ARA में, 
तुहिनविन्द सा किसलय दल में, 
करता है पल पल में aud 


मिटने का अभिमान | 


^ 


E सिकता में अङ्कित रेखा सा, 


वात-विकम्पित दीपशिखा सा; 
काल-कपोलो पर आँसू सा 


. ढुल जाता हो म्लान | 
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1 
नवमेघों को रोता था 
जब चातक कां बालक मन, 
इन आँखों में करुणा के 
घिर घिर आते थे सावन | 
किरणों को देख ag 
चित्रित dui की माया 
पलकें ` आकुल होती थीं 
जब अपनी” निश्वासों" EN ww we 
wit fat w 
गिन गिन धरता था यह मन 
उनके uq की पाँतें | 
जो नव लज्जा जाती भर 
नभ में कलियों की लाली, 
वह us पुलकों से मेरी 
घिर कर अविरल मेषों से NOM] 
जब नभमण्डल झुक जाता 


अशत वेदनाश्रो से 3 


गर्जन के द्रुत तालों पर 
चपला का बेसुध नर्तन; 
& < मन-बालशिखी में 
. सङ्गीत मधुर जाता बन | 
E : 
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किस भाँति कहूँ कैसे थे ° 
वे जग से परिचय के दिन १ 
मिश्री सा घुल जाता था 
मन छूते ही आँसू-कन ! 
अपनेपन की छाया तब ¬ 


S न मुकुरमानस d; 
उसमें प्रतित्रिम्बत :सबके 
MES दुख लगते थे अपने ! 


qq daa से था T 
मेरी लघुता का owes ` 3 
होता रहता था प्रतिपल Te 
स्मित आँसू का विनिमय | 
परिवर्तन-पथ में दोनों | 
शिशु से करते थे क्रीड़ा; | 
| 


` 
e 





मन माँग रहा था विस्मय 
जग माँग रहा था di! 






“यह दोनों दो os थीं 
` dum की चित्रपटी की; ` 
उस बिन मेरा दुख सूना 
मुझ बिन वह सुषमा फ़ीकी | 
किसने अनजाने आकर 
वह लिया चुरा भोलापन ! 
उस विस्मृत के सपने से 
चौंकाया छूकर जीवन ! 
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जाती नवजीवन बरसा 
जो करुण घटा कण कण में | 
निस्पन्द पड़ी सोती वह 
अचर मन के लघु बन्धन में ! 
स्मित गनकर नाच रहा है 
अपना लघु सुख अघरों पर, 
अभिनय करता पलकों में 
अपना दुख आँसू बनकर | 


अपनी लघु निश्वासों में 
अपनी Qm की “कम्पन, 
Cep सीमित मानस में 
अपने सपनों का स्पन्दन ! 
मेरा अपार वैभव ही 
युमसे है आज अपरिचित, 
हो गया उदधि जीवन का 

s सिकता-कण में निवांसित | 
स्मित ले प्रभात आता नित 

दीपक दे सन्ध्या जाती 
2 दिन ढलता सोना बरसा 


निशि मोती दे मुस्काती ! I 4 
अस्फुट मयर में अपनी x 
गति की कलकल JUTA, 
संगीत बिछाते निकर! . 
5 





1 


यह wd गिनते गिनते 

नभ की पढुकें सप जातीं, 
मेरे विरक्त ss में 
सौरभ समीर भर जाती | 

मुख जोइ रहे हैं मेरा 
पथ में कब से चिर सहचर, ` 
मन रोया ही करता क्यों 
अपने एकाकीपन पर ! 


अपनी कण कण में Rai 
निधियाँ न कभी wf £ 
मेरा लघु अपनापन हे 
लघुता की अकथ we] . ; 
में दिन को dp रही हूँ 
जुगनू की उजियाली में, 
मन माँग रहा है मेरा 
सिकता हीरक प्याली š! 


P 
6 


^» 
^" 
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प्राणों के अन्तिम पाहुन | à 
चाँदनी-धुला asa सा, विद्युत-मुस्कान बिछाता, 
सुरमित समीरपंखों से उड़ जो नभ में घिर आता, 
वह NR तुम आना बन | 





जो भरन्त पथिक पर रजनी छाया सी आ सुस्काती 
भारी पलकों में धीरे निद्रा मधु ढुलकाती 
E e त्यो करना वेसुध जीवन | 
अशातलोक से छिप छिप ज्यों उत्तर रश्मियाँ श्रातों, 
मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवातों, 
छिप आना तुम छायातन ! 


- कितनी करुणाओं का ag कितनी सुषमा की लाली 
पुतली में छान भरी हे मैंने जीवन की प्याली, 
पीकर लेना शीतल मन | 


हिम से जड़ नीला अपना निस्पन्द हुदय ले आना 
मेरा जीवनदीपक धर उसको सस्पन्द बनाना 
हिम होने देना यह तन | 


“कितने युग बीत गये इन निधियों का करते संचय 
दुम थोड़े से mq इन सबको कर लेना क्रय, 
अब हो व्यापार-विसर्जन ! 


e 


चवालीस 


P 
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है श्रन्तदीन लय यह जग पल पल है ngaa कम्पन, 
तुम इसकी wag में धोना अपने भम के कण, 


मधु Š भरना सूनापन | 
| पाहुन से आते जाते कितने सुख के दुख के दल, 
x वे जीवन के क्षण चण में भरते असीम कोलाइल, 
तुम बन आना नीरव क्षण | 


तेरी छाया में दिव को हँसता है गवॉला जग, 
तू एक अतिथि जिसका पथ हैं देख रदे अगणित इग, ^ x 


& | 
साँसों में घड़ियाँ गिन गिन | x 
quip x 
s^ | 
| 
x 
x š ` पेतालीसं 
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gi 
अलि कैसे sA 


ada बनकर मेरे, इस कारण SW gu जाते 
इन पलकों के बन्धन में, में बाँध बाँध पछताऊ | 


मेघों में विद्यत्‌ सी छवि, उनकी बन कर मिट जाती 
^ आँखों की चित्रपटी में, जिसमें में आँक न पाऊं | 


वे आमा बन खो जाते, शशिकिरणों की उलभान में , 
जिसमें उसको कण कण में, ZZ पहचान न पाऊ! 


सोते सागर की धड़कन, मंन लद्दरों की थपकी से 
अपनी यह करुण कहानी, जिसमं उनको न सुनाऊ | 


बे तारकवालाओं की, sues चितवन बन IN, 
जिसमें उनकी छाया भी, में छू न सर्के अकुलाऊे | 


. 3 चुपके से मानस में, आ छिपते aw बन, 
^ जिसमें उनको stal में, देखे पर रोक न पाऊ! 


वे स्मृति बन कर मानस में, खटका करते € निरिदिन , 
उनकी इस निष्डुता को, जिसमें मैं भूल न जाऊँ! 


क्री 


Renata 
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dei प्रिय इन नयनों का अश्र-नीर | 
| दुख से आविल सुख से पंकिल, 
| बुदूबुद्‌ से wed से फेनिल, 


बहता है युग युग से अघीर | 


जीवनपथ का दुगमतम तल, 
अपनी गतिं से कर सजल सरल, 
शीतल करता युग तृषित तीर | 


इसमें उपजा यह नीरज सित, a 
कोमल कोमल लजित मीलित, 
सौरम सी लेकर मधुर dk! 


इसमें न प्क का fag शेप, 
इसमें न ठहरता सलिल-लेश, 
इसको न जगाती मधुप-भीर | 


Ë तेरे करुणा-कण से faf, 
| हो तेरी चितवन से विकसित, 
, छू तेरी श्वासं का समीर! 


N 
oo संतालीसः ° 


as 
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धीरे धीरे उतर क्षितिज से | 

झा वसन्त-रजनी ! डर: 
तारकमय नव वेणीबन्धन, x 
शीशफूलं कर शशि का नुतन, x AN 


रश्मिवलय सित घन-श्रवणुएठन, 
मुक्ताइल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी | 
पुलकती gm वसन्त-रजनी | 
mde की सुमधुर नूपुरध्वनि 
आअलि-गुक्षित qa की किंकिणि 
भर पदगति में अलस तरंगिणि 
तरल रजत की धार बहा दे 
मृदु स्मित से सजनी | 
विहँसती श्रा वसन्त-रजनी ! 
पुलकित स्वप्नों की रोमार्वाल, 
कर में हो स्मृतियो की अज्ञलि, 
मलयानिल का चल दुकुल अलि! 
fax छाया सी श्याम, विश्व को 
| श्रा अभिसार बनी ! 
सकुचती ग्रा वसन्त-रजनी | 
सिहर सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल खुल पढ़ते सुमन सुधा भर, 
मचल मचल आते पल फिर फिर, 
सुन प्रिय की पद्चाप हो गई 
पुलकित यह अवनी ! 
सिहरती त्या वसन्त-रजनी । 


3 


अड्तालीस 
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पुलक पुलक उर, सिहर सिहर ठन, :^ 
` आज नयन आते क्यों भर भर! 
aga सलज खिलती शेफाली; 
अलस मौलभी डाली ` डाली, 
चुनते नव प्रवाल ss में, 
° रजत श्याम तारों से जाली; 
शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकण, 
हरसिंगार सरते हैं कर w! 
पिक को Ya du बोली, 
नाच उठी सुन अलिनी भोली; 
अरुण 'सजल पाटल 'बरसाता, 
तम पर ug पराग की रोली 
naa अंक घर, दपण सा सर 
wis रहो निशि दगइन्दीवर | 
आँसू बन . बन तारक आते, 
सुमन ह्दय में सेज बिछाते; 
कम्पित वानीरों के वन भी 
रह रह करुण विद्यग s 
निद्रा उन्मन, कर कर विचरण, 
लोट रद्दी सपने संचित कर | 
sqq जल-ऋण से निर्मित सा, — 
चाइ इन्द्रधनु से चित्रित सा; 
सजल$ मेघ सा घूमिल है जग, 
चिर नृतन सकरुण पुलकित सा; ` 
दुम विद्युत्‌ बन, आओ पाहुन ! 
भेरी पलकों में पय घर धर! 


` 














Y उनचास ° 
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तुम्हें बाँध पाती सपने. में ! 
तो चिरजीवन-प्यास ...बुरा 
लेती उस छोटे wu अपने में! 
पावस-घन सी उमड़ निखरती, 
शरद निशा सी नीरव fuu, 
धो लेती जग का विषाद 
gal wg wm अपने में | 
` मधुर रग बन विश्व सुलाती 
` सौरभ बन कण कण यस जाती 
भरती मं संसृति का क्रन्दन 
हँस जर्जर जीवन अपने 
सबकी सीमा बन सागर सी, 
हो असीम आलोक-लहर सी, 
तारोंमय आकाश छिपा 
रखती चंचल तारक अपने में! 
शाप मुके बन जाता वर सा, 
KT मधु का मास अजर सा, 
रचती कितने स्वग एक 
लघु प्राणों के सन्दन अपने में ! 
s कहतीं अमर कहानी 
पल पल बनता अमिट निशानी 


ç 


i 


प्रिय | में लेती बाँध मुक्ति 
' "Wb सौ लघुतम बन्धन अपने में | 


cV Loser a 


“पचास EU 06 





: š ° è n e .. z ET 
" C . h p - 4 [A 1 s" m. buga Y é ` : du 
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१ 
: कौन तुम मेरे हृदय में? * 


| कौन मेरी कसक में नित 
मधुरता भरता अलक्तित १ 
x कौन प्यासे ded oc 
Lo gas घिर भरता अपरिचित १ 
| adani का चितेरा 
| नींद के सूने निलय में ! 
कौन तुम मेर * हृदय में! 
अनुसरण निश्वास मेरे 
| कर रहे किसका निरन्तर १ . 
x चूमने qf किसके 
लोटते xg श्वास फिर फिर १ 
| कौन बन्दी कर मुझे अब 
: S< गया अपनी विजय में ९ 
x कौन तुम मेरे हृदय में! 


2 


एक करुण अभाव में चिर 
` तृप्ति का संसार संचित; 
| एक gg क्षण दे रहा 
निर्वाण के वरदान शत शत; 


| पा लिया मैंने किसे इस 
| वेदना के मधुर क्रय में! 






| is CUM eno ns कौन gn मेर <“ š ! 
| ५३ सवन वेर बेदाज़ पुस्तकालय. dp] इक्यधिन 


बार!णसा! 


4 नगत | 
CC-0 है rave ore Bn by eGangotri 


शॅजता उर में न जाने 

दूर के संगीत सा क्या | 
आज खो निज को मुके 

खोया मिला, विपरीत सा क्या | 


° वया नहा आईं विरह-निशि 
मिलन-मधुदिन के उदय में! 
कौन तुम मेरे हृदय में? c 
तिमिरपारावार में 
आलोकप्रतिमा है अकम्पित; 
आज ज्वाला. से Iga 
क्यों मधुर घनसार SO 1 


सुन रही हूँ एक द्वो 
VER जीवन में प्रलय में! 
कोन तुम मेरे हृदय में 


मूक सुख दुख कर रहे 
मेरा नया भृङ्गार सा क्‍या ? 
झूम गित स्वर्ग देता 
नत घरा को प्यार सा क्या १ 
आज पुलकित सृष्टि क्या 
करने चली अमभिसार लय में १ 
कौन तुम मेरे हृदय में १ 
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३२ 
विरह.का.जलजात जीवन, विरइ का जलज़ात ! 





O Weqp में जन्म करुणा में मिला आवास; 
— gu चुनता दिवस इसका अशु गिनती रात] « 
जीवन fg का जलजात | 


° agi का कोष उर, इग अश्रु टकसाल; 
तरल जल-कण Š बने घन सा क्षणिक सुदु गात ! 
जीवन विरइ का जलजात | 


su से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास; 
अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात! * 
जीवन विरद्द का जलजात | 


काल इसको दे गया पल-आँसुओं का हार; 
पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात! 
जीवन विरह का जलजात ! 


जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह आज, 
| खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात ! 
x जीवन विरइ का जलजात | 


` 





` 
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फन मी हूँ तुम्हारी रागिनी मी हूँ | 


नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में 
"प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में 
प्रलय में मेरा पता पदचिह् जीवन में, 
शाप हैँ जो बन गया वरदान बन्धन में; 
कूल भी हूँ कूलद्दीन प्रवादिनी भी हुँ | 


नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ, 

` शभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ 

` फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ, 
एक होकर दूर तन से gË वह चल हूँ; | 
दूर तुमसे हूँ seus सुहागिनी भी हूँ | 


हूँ जिससे ढुलकते fe हिमजल के 
शून्य हूँ जिसको GS हे पाँवड़े पल के 
पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में 
हुँ वही प्रतिविम्ब जो आधार के उर में; 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी मी हूँ ! 


नाश भी हूँ मैं अनन्त विकास का क्रम" भी 

त्याग का दिन भी चरम श्रासक्ति का तम भी 

तार भी आघात भी मङ्कार की गति भी." 

पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी 
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हैँ ! 


एला ६९: 
ae, 





यौवन 
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x रूपसि तेरा .घन-केश-पाश | 
9 श्यामल श्यामल कोमल कोमल, 
| लढराता सुरभित केश-पाश | 
nat की wam में ^ 
घो आई क्या इन्हें रात o! Ser” 
e कम्पित हैं तेरे सजल अंग, mata cg 4 
सिहरा सा तन है सच्यस्नात ! c 
भीगी sad के छोरों से 


चूती बूं दें कर fera लास | 
सौरमभीना सीना गीला 
x लिपटा सदु अञ्जन सा दुकूल ; 000 8 
चल अञ्चल से रूर भर मरते 
पथ में जुगमू के स्वण फूल; 

दीपऋ से देता बार बार 

तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास ! 
उच्छवासित वक्ष पर चंचल है 
वक-पाँतों का अरविन्द-हार; सील दसल 
| तेरी निश्वास छू भू को 
। बन बन जातीं मलयज वयारः 
केको-रव की नू पुर-ध्वनि सुन 
जगती जगती की मूक प्यास | 
: ` इन स्निग्ध लटोंसे छा दे तन 
पुलकितं अङ्कां में भर विशाल; 
| झुक .सस्मित शीतल चुम्बन से 
| ` अंकित कर इसका मूदुल भाल 
| दुलरा दे नाबहलादेना 
यह तेरा शिशु जग है उदास ! 


ज. `> कत साठ ara 





पचेपन 
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>“ ë = Z 











EL 
> 3 Yet qr 
v म um 4 प्रिय. fex प्रिचय....क्य़ा ! Et «f 
तारक H sg प्राणों H स्मृति — 


पलकों में नीरव पद को गति 
लघु उर में पुलकों की संसरति 


भर लाई हूँ तेरी चंचल 
आर करू जग में संचय कया | 
तेरा मुख सहास WD, 
RE रजनी विषादमय 
यह जागति वह नींद स्वप्नमय, 


खेल खेल थक थक सोने दो 
Tang सृष्टि प्रलय क्या | 


तेर अधर विचुम्बित प्याला, 
तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, 
तेरा ही मानस SET, 

~ 


फिर पूछ क्यों मेरे साक्री | 
देते हो मधुमय विषमय क्या १ 


रोम रोम में नन्दन पुलकित 
साँस साँस में जीवन शत शत 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित 


मुझमें नित बनते मिटते प्रिय | 


कन | स्वग सुरे क्या, निष्क्रिय लय sa ! 
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ge तो खोऊ अपनापन; 
qii प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बनू तेरा ही =a, 


भर लाऊँ सीपी में सागर 
प्रिय | मेरी अब हार विजय क्या ९ 


ज्र | चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम, = 
2 | मधुर राग तू में स्वरसंगम, 

| प असीम में सीमा का भ्रम, 
| काया छाया में ३ रहस्यमय | 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या | 


2 
* 





` सत्तापन 
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$ मधुर मधुर मेरे दीपक जल ! W. sa 
युग युग प्रतिदिन ग्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम्त का पथ आलोकित कर | 
सौरभ फेला विपुल धूप बन, 
aga मोम सा ge रे मरूदुतन ! 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, | 
तेरे जीवन का अ्रणु गल गल | 
पुलक पुलक...मेरे-:दीपक-...जल | 
सारे शीतल कोमल नतन, 

° माँग रहे तुमसे ज्वाला-कण; 
विश्वशलभ सिर धुन कहता 4i 
हायन जल पाया तुममें मिल! | 

सिंहर fex मेरे दीपक s! 
, जलते नम में देख असंख्यक, 
9 Sea नित कितने दीपक; 
s 4 जलमय सागर का उर जलता; 
, विद्युत्‌ ले घिरता हे बादल! 
विहँस Aga मेरे दीपक जल pe 
"दुम के अङ्ग हरित Angan, 
D को करते इुदयज्ञम; 
Zn वसुधा के जड़ अन्तर्‌ में भी 
बन्दी हे dui की इलचल 
kata मेरे दीपक जल ! 


TEE 


r 
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मेरी निश्वासों से gam, 
सुभग न तू बुझने का भय कर; 
में अञ्चल की ओट किये हूँ, 
? अपनी मृदु पलकों से चञ्चल ! 
सहज सहज मेरे दीपक जल | 
सीमा ही लघुता का बन्धन, 
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 


` में हग के अक्षय कोषो u— 
gw भरती हूँ आँसू-जल ! 
सजल सजल मेरे दीपक जल! ` o 
तम श्रसीम तेरा प्रकाश चिर, Ae 


खेलेंगे नव खेल निरन्तर; 
तम के अणु अण में विद्युत्‌ सा-- 
अमिट चित्र श्रद्धित करता चल । 
सरल सरल मेरे दीपक जल | 


तू जल जल जितना होता क्षय, 
वह समीप आता छुलनामय; 
मधुर मिलन में मिट जाना q— 
उसकी उज्ज्बल स्मित में घुल खिल | . 


मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! 
| प्रियतम का पथ आलोकित कर! 





2 


सटासट 
pond 


SAAT 


ळू ^ a 


* 
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मेरे हँसते अधर नहीं जग-- 
की ँसू-लड़ियाँ देखो |" 
मेरे गीले पलक छुओ मत 
मुर्काई कलियाँ देखो । 





हँस देता नव इन्द्रधनुष की स्मित में घन मिटता मिटता; 
"Xu जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता ढलता; 
कर जाता संसार सुरमिमय एक सुमन करता मरता; 
भर जाता आलोक तिमिर में लघु दीपक Ia वुमता; 
मिटने वालों की हे निष्ठुर ! 
aga Kuat देखो | 


' गल जाता लघु बीज असंख्यक नश्वर बीज बनाने को; 
तजता पल्लव बुन्त पतन फे देतु नये. विकसाने को; 
मिटता लघु पल प्रिय देखो कितने युग कल्प मिटाने को; 
भूल गया जग भूल विपुल भूलोंमय सृष्टि रचाने को; 

मेर बन्धन आज: नहीं प्रिय, 
संसृति की कड्या देखो । 


रवास कहती “आता प्रिय” निश्वास बताते वह जाता 
J^ आँखों ने सममा अनजाना उर कहता चिर यह नाता; 
सुधि से सुन 'वह स्वप्न सजीला क्षण क्षण नतन बन आता? 
दुख उल्लकन में राइ न पाता सुख इगजल में बह जाता; 
मुझमें हो तो आज तुम्ही SP 
बन दुख की घड़ियाँ देखो | 








साठ d EAN :. 
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' कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती | 


इगजल की सित मसि है अक्षय, 
ससि-प्याली Ig तारक द्वय; 
फ्ल पल के उडते पृष्ठों पर, 
सुधि से लिख श्वासों के अक्षुर--- 


में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती | 


^ 
e 


छायापथ में छाया से चल, 
कितने आते जाते प्रति पल; 
लगते उनके विश्रम इंगित 
चण में रहस्य चण में परिचित; 


मिलता न दूत वह चिरपरिचित 
जिसको उर का धन दे आती ! 


अञ्ञातपुलिन से, उज्ज्जलतर, 

किरणें प्रवाल तरणी में भर, 

तम के नीलम-कूलों पर नित, * 
- जो ले आती war सस्मित 





वह मेरी करुण कहानी में 
gami अङ्कित कर जाती ! 


. TAG 


19 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सज केसरपट तारक ` बेंदी, 
इग-अंजन qg पद में मेंहदी; 
आती भर मदिरा से गगरी, 
सन्ध्या अनुराग सुहाग भरी; 


« m विषाद में वह अपने 
मधुरस की R छलकाती | 


« डाले नव घन का "IU, 
हग-तारक में सकरुण चितवन, 
पदध्हनि से सपरे जाग्रत कर, 
श्वासो से फैला मूक तिमिर, 


निशि अमिसारों में आँसू से 
मेरी at घो जाती! 


खासठ c 
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gae c 


g गया वह दपण निर्मम ! 
gei रो दी ममता माया 


| HARTE ने विश्व सजाया, 
रे खेलते आँखमिचौनी 


^ 


प्रिय | जिसके परदे में SP 'तुम' । 
अपने दो आकार बनाने 
दोनों का अमिसार दिखाने 
: भूलों का संसार बसाने 
जो झिलमिल सिल्मिल सा तुमने 
हँस इँस दे डाला था निरुपम | „ 
कैसा पतकर कैसा सावन, 
कैसी मिलन विरइ की उलझन) 
कैसा पल घड़ियोंमय जीवन, 
कैसे निशिदिन कैसे sse 
आज विश्व में तुम हो या तम! 
किसमें देख Sq कुन्तल, 
Asa पुलकों का मल मल, 
a से ai पलक चल, 
„ किस पर dq किससे रू 


आज कहाँ मेण अपनापन 

तेरे छिपने का age 

मेरा बन्धने तेरा साधन, 
ga ga अपना सुख देखो 
मैं gan अपना दुख प्रियतम | 


po ti 
i po ` e 
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SZ `= 
कमलदल पर किरण अंकित 
चित्र हूँ में क्‍या चितेरे १ c 
बादलों की प्यालियाँ भर चाँदनी के सार से, 
तूलिका कर इन्द्रघनु तुमने रंगा उर प्यार से; 
काल के लघु अश्रु से 
घुल जायेंगे कया रंग मेरे? 
तडित्‌ सुधि में, वेदना में करुण पावस-रात भी, | 
आँक स्वप्नों में दिया तुमने वसन्त-प्रभात भी; 
S क्या शिरीष-प्रधून॒ से 
कुम्हलायंगे यह साज मेरे ! 
है gim मूक परिचय देश से इस राह से; 
हो गई सुरमित यहाँ की रेणु मेरी चाह से; | 
नाश के निश्वास से 
मिट पायेंगे क्या fire मेर ! 
नाच उठते निमिष पज्ञ मेरे चरण की चाप से; 
नाप ली निःसीमता dq हंगों के माप से; 
मृत्यु के उर में समा क्या 
पायेंगे अब प्राण मेरे £ 
आँक दी जग के हृद्य में अमिट मेरी प्यास क्यों १० | 
AAAA अवसाद क्यों यह पुलक-कग्पन-लास क्यों ? 
में मिटूंगी क्या झमर 
हो जायेंगे उपहार मेरे ! 





e 





चोंसठ . 
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v? 


J^ ges संकेत भरा नभ 
) i अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं १ 


विद्युत्‌ के चल स्वर्ण॑पाश में Sq हँस देता रोता जलघर; 

अपने सूदु मानस की ज्वान्ना गीतों से नहलाता सागर; 
दिन निशि को, देती निशि दिन को - 
कनक-रजत के मधुन्प्याले हैं। 


मोती त्रिखरातीं नूपुर के छिप तारक-परियाँ नतन कर; 
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अज्ञलि भर; ^ 
श्रान्त पथिक uu फिर फिर sm 
विस्मित पल क्षण मतवाले d! 





सघन वेदना के तम में सुधि जाती सुख सोने के कण भर; 
Bun नव vadi निश्वास स्मित का इन भीगे अधरों पर; 

. आज MBA के कोषां RI 

| स्वप्न बने पहरेवाले 8] 


Y | नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय आज हो रहे कैसी उलसन | | 
१) ; रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन | 
` पुलकों से भर फूलबन गये। 

N + fe प्रायों के छाले हैं| 
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मरते नित लोचन मेरे di! 2 
e जलती जो युग युग से उज्ज्वल, 
ग्रामा से रच रच मुक्ताहल, 
वह तारक-माला उनकी, í 
: चल बिद्युत के कङ्कण मेरे हों | 


ले ले तरल रजत UH, कञ्चन, 
° 6निशिदिन ने लीपा जो alan, 
वह सुषमामय नम उनका, 
पल पल मिटते नव घन मेर हों | 


पद्मराग-कलियों से विकसित, 
नीलम के gal से मुखरित, 


चिर सुरभित नन्दन उनका, 
यह अश्र-मार-नत तुण मेरे हों | 


= 
G 


तम सा नीरव नभ सा विस्तृत, 
हास रुदन “से दूर अपरिचित, 
वह सूनापन हो उनका, C 
यह सुंखदुखमय स्पन्दन मेरे dl 
जिसमें कसक न सुधि का दंशन, 
प्रिय में मिट जाने के साधन, 
वे निर्वाण--मुक्ति उनके, 
जीवन के शत बन्धन मेर हों | 
gias 
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| gaga में आवर्त अपरिमित; 
x कण में शत जीवन परिवर्तित, 
E हों चिर सृष्टि प्रलय उनके, . 
बनने मिटने के चण मेरे al 
सस्मित पुलकित नित परिमलमय, 
इन्द्रधनुष सा Wu, 
अग जग उनका कण कण उनका, 
पलभर वे निर्मम मेरे dl 


^5 
^ 


^ 








` TES 
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प्राणपिक प्रिय-नाम रे कह | 
8 मिटी निस्सीम प्रिय में, | 
बह गया dW लघु हृदय में; 
° ws fg की रात को तू 
चिर मिलन का प्रात रे कह | 
दुखअतिथि का धो चरणतल, S 
विश्व रसमय कर रदा जल; 
यह नहीं क्रन्दन w! 
$ सजल पावस मास रे कह | 
ले गया जिसको लुभा दिन, 
लोटती वह स्वम बन बन; 
है न मेरी नींद जायति 
का इसे उत्पात रे wl 
एक प्रिय-इग-श्यामता सा, 
दूसरा स्मित की विभा सा, 
यह नहीं निशिदिन इन्हें 
प्रिय का मधुर उपहार रें कह | 
श्वास से स्पन्दन रहे झर, 
लोचनो से रिस रहा उर; 
दान क्या प्रिय ने दिया 
निर्वाण का वरदान रे कह! 
चल छ्णों का चणक संचय 





बालुका से विन्दु-परिचय 
कह न जीवन तू इसे 
प्रिय का निठुर उपहास रे =ç! 
me  -_ _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 3 , 





४४ 








लाये कौन संदेश नये घन | 


sr गर्वित, 
हो आया. नत, : 
._ चिर निसमन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन ! 


चौकी निद्रित, 
रजनी Taka, 
श्यामल पुलकित कम्पित कर में दमक 3$ विद्युत्‌ के कंकण ! 


दिशि का चञ्चल, i 
परिमल - श्रञ्चल, 
छिन्नहार से बिखर पड़े सखि ! जुयुन्‌ के लघु dc के कण || 


A 


जड़ जग स्पन्दित, 
निश्चल कम्पित, 
फूट पड़े अवनी के संचित सपने मूदुतम अंकुर बन बन! 


रोया चातक, 
सकुचाया पिक, ( 
मत्त मयरों Q तूने में सड़ियों का Ka नर्तन ! 
ga दुख से भर, 
र श्राया लघु उर, 
मोती से उजले जलकण से छाये मेरे विस्मित लोचन | 


T G? ` 
^ wa 
उनहत्तर - 
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तुम सो जाओ में गाऊं | 
मुकको सोते युग. बीते . r 
तुमको यों लोरी गाते; 
अरब आओ मैं पलकों में स्वभो से सेज बिछाऊँ ! 
प्रिय | तेरे नभमन्दिर के 
मशि-दीपक बुम-बुक जाते 











w... t 


co Kay आते जाते हो १ 

दहरो सुकुमार ! गलाकर मोती पथ में फैलाऊँ ! 
पथ की रज में € अंकित 
तेरे पदचिह अपरिचित 

मैं क्यों न इसे अञ्जन कर आँखों में आज बसाऊँं | 
जल सौरभ Fa उर 
तब स्मृति जलती हे तेरी; 

लोचन कर पानी पानी में क्‍यों न उसे सिंचवाऊँ | 
इन फूलों में मिल जातं 
कलियाँ तेरी माला की; 

में क्यों न इन्हों काँटों का संचय जग को दे जाऊ | 
अपनी असीमता देखो 
लघु दपण में पल भर तुम; | 

में क्यों न यहाँ क्षण क्षण को धो घो कर मुकुर बनाउँ | 
हॅसने में छू जाते तुम 
रोने में वह सुधि आती 

में क्यों जगा ्रणु अणु को हँसना रोना सिखलाऊँ | 


mya 








सत्तर ` 
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: तुम दुख बन इस पथ से आना | 
 शूलों में नित qç पाटल सा, 
खिलने देना मेरा जीवन 

क्या हार बनेगा वह. जिसने ..सीखा न हृदय को अ्रिंघवाना | 
वह सोरम हूँ में जो उड़कर, 
कलिका में लौट नहीं पाता; 

पर कलिका के नाते ही प्रिय जिसको जग ने सोरम जाना | 
नित जलता रहने दो तिल तिल 
अपनी ज्वाला में उर मेरा 

इसकी विभूति में फिर आकर अपने पद-चिहू_ब्रना जाना | 
वर देते Q तो कर दो ना, 
चिर आँखमिचोनी यह अपनी 





प्रिय । तेरे उर में जग जावे 
प्रतिध्वनि जब मेरे पी पी की 

उसको जग समे बादल में विद्युत्‌ का बन वन मिट जाना ! 
तुम चुपके से आ बस जाओ, 
सुख दुख सपनों में श्वासों में; 

पर मत्त कह देगा यह वे हैं Aa कह देंगी पहचाना | 
जड़ जय के ag में स्मित से 
तुमने प्रिय जब डाला जीवन 

मेरी आँखों ने सांच उन्हे सिखलाया हँसना खिल जाना ! 
कुहा जैसे घन m में 
यह dak मुझमें लय होगी 

अपने रागों से लघु वीणा मेरी मत आज जगा जाना! | 


YUYU si 
“त्न - 
an sssi 





इकहत्तर 
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जाग aga जाग । r 





अभ्र॒ुकण से उर सजाया त्याग द्दीरक-हार, 
भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्ताप, ° 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप; 
करुणा के दुलार जाग! 


शङ्क में 'ले नाश मुरली में छिपा वरदान, 

इष्टि में जीवन अधघर में सृष्टि ले छविमान 

IT रचा जिसने स्वरों में प्यार का संसार 

गजती प्रतिध्वनि उसी की फिर क्षितिज के पार; 
बृन्दाविपिनवाले जाग । 


रात के पथद्दीन तम में मधुर जिसके श्वास 
फैल भरते लघु कणों में मी असीम सुवास 
कंटकों की सेज जिसकी आँधुओं का ताज, 
सुभग | हँस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज, ˆ 
बीती रजनि प्यारे जाग | 


West 
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Z क्या पूजा sas? 


उस असीम का सुन्दर मन्दिर... सेरा. लघुतम जीवन रे | 
मेरी श्वासे करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे | 
पद्रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे | 
adi पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे | 
स्नेह भरा जलता है मिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे | 
मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे |. 
qq बने sed रहते हैं प्रतिपल, मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय प्रिय जपते अघर ताल देता पलकों का नर्तन रे | 
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प्रिय! साध्य गगन, 
मेरा 


क्षितिज बना घुषला विराग; 

2> अरुण अरुण मेरा ERU 

वीतराग 

छा युचिमीने स्वप्न रँगीले घन ! : 
साधों का आज घुनइलापन, 
घिरता विषाद का तिमिर सधन, 


न्ध्या का नक्ष सेमूक मिलन-- | 
| यह अभुमती हसती चितवन ! 


जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, 


-तीर 
gia ह जपन" ब पुलकित कैरब-बन | 


ग्ब आदि-श्रन्त . दोनों मिलते, 
रजनीं-दिन-परिणय से खिलते, 
ata मिस हिम के कण दुलते,' 
भ्रव आज बना स्मृति का चल चण ! | 
इच्छाओं के सोने से शर; 
किरणों से द्रुत सीने सुन्दर, | र ; 
सूने असीम नम में चुमकर-- « x 
बन बन आते नक्षत्र-सुमन ! 
घर लौट चले सुख-दुश्ख-विहृग, 
तम dig रहा मेरा अग जग, 
छिप ज चला वह चित्रित मग, _ 
उतरो अब पलकों में पाहुन! 


NETE 
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रागभीनी तू सजनि निश्वास भी तेरे रँंगीले | 


लोचनों में क्या मदिर नव 
देख जिसको नीड़ wi सुधि फूट निकली बन मधुर रव | 
Gud चितवन gati 
मं चले घर खग al 
छोड़ किस पाताल का पुर १ 
राग से gH चपल सपने लजीले नयन में भर, 
रात नभ के, फूल लाई, 
आँसुओं से s. सनीले | 


आज इन तन्द्रिल पलों में! 
Tami अलके सुनइली असित निशि के sew में | 
सर्जान नीलम-रज भरे 
रंग. चूनरी के अरुण पीले! 
रेख सी लघु तिमिर-लहरी, 
चरण छू तेरे हुई है Reg duds गहरी! 
गीत तेरे पार जाते 
बादलों की ga ले! 


कौन छायालोक की स्मृति, | 
कर रही रंगीन प्रिय के द्रत पदों की श्रंक-संसुति १ 





सिइरती पलक किये 
देती faded अघर Ia! 
पचहत्तर' 
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Z 3 शुन्य मन्दिर में बनेंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी | 


अचना d wN मोले, 


चार ईग-जल अध्य हो ले; | 
` Sms करुणा-स्नात उजला | 


NN NI ew . [1 rm n S z «०2% ü. eu" 


-. x 

दुःख हो मेरा पुजारी ! c 

qu का मूक छूना; E 
सरव कर दे विश्दू सूना, X 
यह AMA आकाश उतर 

“a | का हो भिखारी | ; 


लोल तारक भी श्रचञ्चल, 
चल न मेरा एक कुन्तल; | 
अचल रोमों में समाई | 
मुग्ध दो गति आज सारी | ` 





राम मद की दूर लाली 

साघ भी इसमें न पाली 
शून्य चितवन में बसेगी 
मुक हो गाथां तुम्हारी ! 


4 - 
(wo 1 nata L. T Ketan TL BALA. YS I 
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snp मेरे माँगने जभ vu 
नींद में वह पास आया | 
स्वप्न सा हँस पास आया | 
हो गया दिव की हँसी से 
शून्य में सुरचाप अंकित; ' 
: रश्मि-रोमों में हुआ 
निस्पन्द तम भी सिहर पुलकित; i 


^ 


अनुसरण करता अमा का 3 ` 5 
चाँदनी का हास आया | 
वेदना का श्रग्निकश जब 
मोम से उर में गया बस, 
मृत्यु-अज्ञलि में दिया भर 
विश्व ने जीवन guru | 


माँगने पतमार से 
हिम-विन्दु तब मधुमास आया | 
असर सुरभित साँस देकर 
मिट गये कोसल कुसुम कर; 
_रविकरों में जल हुए फिर; 
जलद में साकार सीकर; 





अंक में तन नाश को 
लेने अनन्त.विकास आया | 





` ` 


. € सतहत्तर 
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क्यों वह प्रिय आता पार नहीं १ 


ug के दर्पण में देख देख, 
मैंने सुलमाये तिमिर-केश; 
शथे चुन तारक-पारिजात, 
अवगुण्ठन कर किरणे अशेष; 


क्यों श्राज रिमा पाया उसको 
मेरा AMAT शृङ्गा नहीं १ 


स्मित से कर पीके श्रघर atu, 
गति के जावक से चरण लाल, j 
स्वप्नों से गीली पलक uis, 
सीमन्त सजा ली अरश्र-माल; 


स्पन्दन मिस प्रतिपल मेज रहीं 
कया युग युग से मनुहार नहीं १ 


में आज चुपा आई चातक, 

Ama सुला आइ कोकिल; | 
कण्टकित मौलभी am, | 
रोके हैं अपने श्‍वास शिथिल | ; | 


सोया समीर नीरव जग पर 
स्मृतियों का भी qç भार नहीं | 


: अठदृत्तर ९9७ ` 
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' eq हैं Rer सा दिंगन्त, 2 
सित पाटलदल से मृदु बादल; 
, उस पार रुका आलोक-यान, 
इस पार प्राण का कोलाहल | 


aga निद्रा है आज बुने-- 
जाते श्वासों के तार नहीं! 


दिनरात-पथिक थक गए लोट, € 
फिर गए मना कर निमिष हार, 
/ पाथेय um सुधि मधुर एक, 
है Gada सूना अपार! 


फिर कोन कह रहा है सूना 
sm तक मेरा अमिसार नहीं? 





` 


Én. ; उन्नासह 
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क्यों um प्रिय हों न बन्थन | A 
बन गया तम-सिन्धु का आलोक सतरज्ली पुलिन सा; 
रजमरे जगबाल से है अंक विद्युत्‌ का मलिन सा; 

स्मृति पटल पर कर रहा aa 

वह स्वयं निज रूप-अंकन ` 
चाँदनी मेरी अमा का, मेंटकर अभिषेक करती; 
gus के,पुलिन दो आज जाणति एक करती; 
s: हो गया m दूत प्रिय का 
E प्राण का सन्देश, स्पन्दन ! 
a सजनि मैंने aga में प्रलय का वात पाला; 
आज पु जीभूत तम को कर बना डाला उजाला; 

तूलसे उरमें समा कर x 

हो रही नित ज्वाल चन्दन | | 

आज विस्मृति-पंथ में निधि से मिले पद्चिह्ण उनके; x 

वेदना लोटा रही है विफल खाये स्वप्न गिनके; 

घुल हुईं इन -लोचनों में 

चिर प्रतीक्षा पूत अञ्जन | 

आज मेरा खोज-खग गाता चला लेने sà; 

कह रहा सुख WH से “तू हे चिरन्तन प्यार मेरा; 


बन गए बीते gui की 
विकल मेरे श्वास स्पन्दन ! 


* € 


अस्सी 
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बीन-बन्दी तार की सङ्कार है Tara; 
धूलि के इस मलिन दीपक से बँथा है तिमिरदारी; 
tt निर्वन्ध को š 

बन्दिनी निज वेड़ियाँ गिन ! 

नित सुनइली ule के पद से लिपट आता श्रॅघेरा;' 
पुलक. पंखी विरह पर उड़ आ रहा है मिलन मेरा; 


कौन जाने है वसा उस पार 
तम या रागमय दिन | 


° 
| 9 


n ° 


इक्यासी 
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F जाने किस जीवन की सुधिले _ 
लहराती आती मघुन्बयार | 


रक्षित कर" दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मण्डन को ma मधुर ला रजनीगन्धा का पराग, 


यथी की मीलित कलियों से 
अलि दे मेरी कवरी सँवार! 


पाटल के सुरभित wed UI हिम सा उज्ज्वल दुकूल, 
गुथ दे रशना में अलि-गुज्ञन से पूरित मरते बकुल-फूल, 


रजनी से अञ्जन माँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार! 





c 


तारक-लोचन से सोंच सींच नम करता रज को विरज त्राण, 
बरसाता पथ में हरसिंगार केशर से चर्चित सुमन-लाज, 


कणटकित रसालों पर उठता-- 
है पागल पिक मुझको पुकार | 
लहराती अती मधु-बयार ! 


r 


` em C 
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प्रिय-पथ के यह शल मुझे अलि प्यारे ही. हैं ! 
हीरक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना, 
जल जल तप तप किन्तु 
खरा इंसको है होना | 
चल ज्वाला के देश जहाँ...अज्ञारे ही हैं! 


तम-तमाल ने फूल 
गिरा दिन-पलके We, ^ 
मैंने दुख में प्रथम 
तभी सुख-मिभ्री घोली । 


eu पलमर देव श्र यह खारे ही हैं! 
me मेरी ag 
रात देती उजियाला, 
रजकण Wr पद चूम 
gu मुकुलों की माला ! 
भेरा चिर इतिहास चमकते तारे. ही हैं! 


ग्राकुलता ही आज 
हो WE. तन्मय T, 
fg बना आराध्य 
द्वैत कया कैसी बाधा] 


` खोना पाना हुआ जीत वे हारे ही हैं! 


[na —— — 
aa I Ua WIE IAE 





kada ` 
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मेरी है पहेली बात ! 


रात के मीने सिताञ्चल- 
से त्रिखर मोती बने जल, 
स्वप्न पलकों में विकर मर 
प्रात gd अ्रश्न॒ केवल | 


सजनि में उ"नी करुण हूँ, करुण जितनी रात ! 
मुस्करा कर राग मधुमय 

«वह लुध्ता पी तिमिर विष, 
zur क्षार पी में 
बाँटती नित स्नेह का रस | 

सुभग में उतनी मधुर हूँ, मधुर जितना प्रात | 


ताप-जर्जर विश्व उर पर--- 
तूल से घन छा गये मर; 
दुःख से तप हो मृद॒लतर 
उमड़ता करुणा भरा उर | 


सजनि Š उतनी सजल, जितनी सजल बरसात । i 


"V 


r 
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मेरा सजल मुख देख लेते | 
¬ थह करुण मुख देख लेते! 


सेतु शला का बना बाधा विरह-वारीश का जल; 
फूल सी पलक बनाकर प्यालियाँ बाँटा हलाहल; 


दुःखमय सुख, 
gawa दुख, : 
कौन लेता पूछ जो तुम 


ज्वाल-जल का, देश देते t 


नयन की नीलम-तुला पर ARA से प्यार तोला; 
कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला | 


भ्रान्तिमय कण्‌, 

mema क्षण, 

थे सुके वरदान जो तुम 
माँग ममता शेष लेते | 


पद चले जीवन चला पलकें चलीं स्पन्दन रही चल, 
किन्तु चलता जा रद्दा मेरा क्षितिज मी दूर घूमिल ! ~” 


0.588 aaa, 
प्राण ¬ विजड़ित, 
मानती जय जो तुम्ही 
हँस हार श्राज अनेक देते | 


घुल गई इन आँसुओं में देव जाने कौन हाला; 
फूमता है विश्व पी पी घूमती नक्षत्र-माला | 


` पचासी ° 
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5 साध है तुम, 
बन सघन तम, 
सुरँग अवशुश्ठन उठा 
गिन mila ओं की रेख लेते 
शिथिल चरणों के थकित इन नु पुरां की करुण रुनझुन 
विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन, x 
चपल पग धर, 
: अआ श्रचलउर ! 
वार देते मुक्ति, खो 


८ निर्वाण का सन्देश देते ! 





"wd ` 
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विरद की घड़ियाँ हुईं अल मधुर मधु .की यामिनी सी ! 
दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों से पास प्रियतर 
शन्य नम की मूकता में गजता आह्ाान का स्वर; 
आज € निःसीमता 
लघु प्राण की अनुगामिनी सी | 


एक स्पन्दन कह रहा हे श्रकथ युग युग की कहानी; ¬. 
हो गया स्मित से मधुर इन लोचनों का चार पानी; 
मूक प्रति निश्वास है - 
नव स्वप्न की अनुरागिनी सी ! 


सजनि | अन्तित हुआ है'आज' में धुंधला विफल 'कल'; 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल, 
राह मेरी देखती 
स्मृति अब निराश पुजारिनी ठो ! 


dad € सांध्य नम में भाव ही मेरे Ud 
तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुलक गीलेः 


बन्दिनी बनकर हुईं 
में बन्घनों की स्वामिनी सी | 


सत्तार्सी 
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v/ शलभ में शापमय वर E | किसी का दीप निष्ठुर हूँ ! 
ताज है जलती शिखा c 
चिनगारियाँ शृङ्कार-माला; 
ज्वाल अचय कोष सी 
| अंगार मेरी रङ्गशाला; 
नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ ! : 
c नयन में रह किन्छु जलती 
पुतलियाँ आगार होंगी; 
« प्राण में कैसे बसाऊँ 
कठिन अझि समाधि होगी | 
फिर कहाँ पालँ ठे मैं मृत्यु-मन्दिर हूँ ! 
हो रहे कर कर इगों से 
अग्नि-कश भी चार शीतल 
पिंघलते उर से निकल 
निश्वास बनते घूम श्यामल; 
एक ज्वाला के बिना में राख का घर हूँ ! | 
कौन ग्राया था न जाने 
स्वप्न में मुझको जगाने; 
याद में उन AJRA के 
हें मुझे पर युग विताने 
रात के उर में दिवस की चाइ का शर | 
' शून्य मेरा जन्मः था 
अवसान है मुकको सबेरा; | 
प्राय aga के लिए | 
संगी मिला केवल SP | 
मिलन का मत नाम ले में बिरह में चिर हूँ ! ः 


PENA 
am mas, 


c 
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में नीर भरी दुख की बदली ! 
स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, 


क्रन्दन में आहत विश्व हँसा, 
नयनों में दीपक से sed 


spe “था e णी & 
GA a fi C S £1 E 


^ 


पलकों में निकरिणी मचली। 
मेरा पग पग संगीत भरा, a 
स्वासों से स्वप्त पराग झरा, | 
› नभ के नव्रँग डुनते द॒कूल 


LES V ४७” छाया में मलय-वयार पली ! 
XS 


में क्तितिज-भ्रुकुटि पर घिर -घूमिल, 

चिन्ता का भार बनी अविरल, 
रज-कणुं पर जल-कण हो बरसी 
नवजीवन-अंकुर बन निकली | 


ag न दे जाता जाना, 
सुधि मेरे आगम की जग में 
सुख की सिरइन दो अंत खिली ! 


Qaa नभ का कोई कोना 

मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली | 


पथ को न मलिन करता आना; | 


CISTERNS 
काया 


नवासी 
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E चिर सजग ata उनींदी आज कैसा ब्यस्त amr! . 
| जाग तुमको दूर जाना ! r 











अचूल हिमर्गिरि के हृदय में आज चाहे कम्प शेले, 
या प्रलय के रँसुश्रों में मोन अलसित व्योम रो ले; 
sus पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, Ë 
जाग या विद्य त-शिखाओं में निडर तूफ़ान बोले | 
` परतुके है नाशपथ पर चिह अपने छोड़ आना ! 


बाँध लेसे क्या तुमे यह मोम के बन्धन सजीले t 
पंथ की वाघा बनेंगे तितलियों के पर रेंगीले १ 
विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुप की मधुर TATA, 
क्या gal देंगे gh यह फूल के दल ्रोस-गीले १ 

तू न श्रपनी eg को अपने लिए कारा बनाना ! 


) वज्र का उर एक छोटे ञअश्ुकण में घो गलाया, 
दे किसे जीवन-सुधा दो घुट मदिरा माँग लाया ९ 

सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या १ 

विश्व का अभिशाप क्या चिर नोंद बनकर पास आया १ 

अमरता-सुत चाइता क्यों मृत्यु को उर मं वसाना t 


कह न ठंढी साँस में अन भूल,वह जलती कहानी, 
आग हो उर में तमी इग मे सजेगा आज पानी; 
हार मी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका | 
राख ज्षणिक पतंग की हे sre दीपक की निशानी ! 
है तुमे श्रंगार-शय्या पर मूदुल कलियाँ बिछाना 





” 





Fa, sisa | ' e 
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283 
कीर का प्रिय अज ` पिञ्जर खोल दो | 


i हो उठी हैं चच छूकर, 
तीलियाँ भी वेणु सस्वर; 
बन्दिनी स्पन्दितं व्यथा ले, ` 
सिरता जड़ मोन Ge! 


आज जडता में इसी की बोल दो! a 





जग पड़ा छू अश्र-घारा, 

इत परों का विभव साथ; ` 
AI अलस नन्दी युगों का 
ले उड़ेगा शिथिल कारा! 


पङ्क पर वे सजल सपने तोल दो! 

कया तिमिर कैसी निशा है! 

आज विदिशा ही दिशा है; 
quer आ निकटता के-- 
अमर बन्धन d बसा है! 


प्रलय-घन में आज राका घोल दो | 


"चपल पारद सा विकल तन, 

सजल नीरद सा भरा सन, 
नाप नीलाकाश ले जो-- 
बेड़ियों का माप यह बन, 


एक किरण अनन्त दिन की मोल दो ! 








एक्यानबे ` 
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qu 
प्रिय चिरन्तन है सजनि 
क्षण wc नवीन सुहागिनी में | 
` श्वास में मुझको छिपाकर वह असीम विशाल चिर घन, 
शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध सा बन, 
छिप कहाँ उसमें सकी Ç 
बुक बुक जली चल दामिनी मैं | 
छाँइ को उसकी सजनि नत्र ग्रावरण अपना बनाकर, 
धूलि में, निज अभु बोने में पहर सुते fan, 
प्रात में हँस छिप गई 
ले छुलकते इग यामिनी | 
मिलन-मन्द्रि में उठा दूँ जो सुमुख से सजल Ta, 
में मिटू प्रिय में मिटा ज्यों तत्त सिक्ता में सलिल-कण, 
सजनि मधुर निजत्व दे 
कैसे मिलें श्रमिमानिनी मैँ ! 
दीप सी युग युग जलू पर वह सुभग इतना बता दे, 
झक से उसकी sy तब क्षार ही मेरा पता दे! 
वह रहे SIND चिन्मय 
IA अनुरागिनी š! 
सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र ग्रमिट ग्रसीम का वह, 
चाह एक अनन्त बघती प्राण किन्तु ससीम सा यह, 
'रजकरणों में खेलती किस 
विरज fg की चाँदनी में १ 


nr आई 
T 


c 


° q e 
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सखि में हुँ अमर सुहाग भरी | 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी । a 
किसको aj किसको साँग 
& एक मुझे मधुमय विषमयः 
मरे ` पद्‌ द्युते ही होते 
काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय | 
पाल जग का अभिशाप ' कहाँ 
प्रतरोमों में पुलके लहरीं ! 
जिसको पथ-शुलों का भय हो, 
वह खोजे नित निर्जन गहर; 
प्रिय के सृन्देशों के वाहक 
\ मैं gaza WZ भुजमर 
मेरी लघु पलकों स छलकी 
इस कण कण में ममता बिखरी | 
अरुणा ने यह सीमन्त भरी, 
सन्ध्या ने दी पद्‌ में लाली; 
मेरे अंगों का आलेपन 
करती राका रच दीवाली | 
जग के दागों को धो घो कर 
होती मेरी छाया गहरी ! 
पद के निक्षेपों से रज में--- 
नभ का वह छायापथ उतरा 
श्वासो से धिर आती बदली 
चितवन करती पतसार इरा | 
जब में मरु में भरने लाती 


दुख से, रीती जौवर-गगरी ! 





& 
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° चौरानबे 





sd 





ट पाक 


सो रहा दै विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है ! 


नियति बन कुशली चितेरा-- 
Za गई सुखदुख रंगों से 
मृदल जीवन पात्र मेरा ! 


स्नेह की देती सुधा भर श्रश्रु खारे माँगता है ! 


qugid ROA, 
विश्व-कोलाइल बना वह 
ढूँढुती जिसको अकेला; 
el इग पहचानते पदचाप यह उर जानता है ! 


Gq है देव qd! 
छू तुम्हें रह जायगी यह 
चित्रमय क्रीड़ा अधूरी ! 


दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है | 
वह सुनहला हास du— 
अकमर RN सा 
उड़ जायगा अस्तित्व मेरा | 
मंद पलक रात करती जब हृदय इठ ठानता है | 
मेघ-रू घा अजिर गीला, ° 
ENT हा इन्दु-कन्दुक 
रवि झुलसता लोल पीला"! 
यह खिलोने ओर यह उर | प्रिय नई असमानता है | 
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हे चिर mm! 

'तह स्वर्णरश्मि छू श्वेत भाल, 

बरसा जाती < हवास; 
सेली बनता है इन्द्रधनुष, | 
परिमल मल मल जाता बतास! 


पर uda तू हिमनिघान | ? ~ 
नम में गर्वित झुकता न शीश, 
पर अंक लिए हे दीन चार ^ 
मन गल जाता नत विश्व देख, 
तन सह लेता हे कुलिश-भार | 
कितने मृदु कितने ' कठिन प्राण | 
इटो है कब तेरी समाधि, 
Pa लोटे शत हार हार; 
वह चला हगों से किन्तु नीर 
सुनकर जलते कण की पुकार ! 





` 


सुख से विरकत दुख में समान | 


मेरे जीवन का आज मूक, 
तेरी छाया से 'हो मिलाप) 
, तन तेरी साधकता छू ले, 
मन ले करुणा की थाह नाप | 
उर में पावस इग में विहान | 


पनचानबे 
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मैं सजग चिर साधना ते| - 


; सजग प्रहरी से निरन्तर, 
« जागते अलि रोम निर्भेर; 
निमिष के बुदूबुदू मिटकर, 

एक रस है समय-सागर | : 


8p गई आराध्यमय में Fg की आराधना ले | 


- ° मद पलकों में yang, 
नयन का जादू भरा तिल, 
दे रही हूँ ्रलख अविकल-- 
को सजीला रूप तिल तिल ! 


आज वर दो मुक्ति आवे बन्धनों की कामना ले|| 


विरद्द का युग आज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा; 
दुःखसुख में कौन तीखा, 
मैं न जानी औ? न सीखा | 


मधुर मुझको हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले ! 


ç 
| 


k. ias r 


Bust 


7 


: p CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 


jah — 


` sf में कण कण को जान चली ! 1 
सबका क्रन्दन पहचान चली | 








कुछ दग में Qena मरते, 
कुछ चितवन PAN करते, 

टूटे सपनों के मनकों से डं 

कुछ सूखे अधघरों पर मरते | 
जिस मुक्ताइल से मेघ भरे, 
sil qni से TU में उतरे, 
में नभ के रज के रसविष के 

आँसू के सब रँग जान चली । 
दुख को कर सुख-आख्यान चली | 


जिसका मीठा तीखा दशन, 

अंगों में भरता सुखसिहरन, 
जो पग में चुम कर कर देता 
° जर्जर मानस चिर आहत मन! 


जो gg फूलों के ree से, 
जो पैना एकाकीपन से, 
4 उपवन-निर्जन-पथ फे हर 


कण्टक का मूदु मन जान चली ! 
गति का दे चिर वरदान चली ! 


i ig 
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e Boos. 


जो जल में विद्युत्‌-प्यास भरा, 
जो आतप में जल जल Fren, 
जो भरते फूलों पर देता - 
नित चन्दन सी ममता बिखरा | 
Kak से धुल धुल उजला, 
जो निष्ठुर चरणों का कुचला, 
में मरुउवर के कसक भरे 
अणु AY का कः्पन जान चली | 
प्रति पग को कर लयवान चली | 


नभ मेरा सपना स्वण-रजत, 
जग संगी अपना चिर परिचित, 

यह शूल फूल का चिर नूतन 

पथ मेरी साथों पे निर्मित! 
इन आँखों के रस से गोली, 
रज भी है दिव से गवॉली [| 
में सुख से चंचल दुखत्रोक्तिल 

चण चण का जीवन जान चली | 
मिटने को कर निर्माण चली! 


si 
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` मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है! ` | f 
विरह के रंगीन क्षण ले, 
अश्रु के कुछ शे कण ले, 
बरुनियों में उलभ Bez स्वप्न फे फीके सुमन ले 
खोजने फिर ` शिथिलपग E 
निश्वास-दूत निकल चुका दै ! 
चल पलक हैं. निनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिरवंपी, 
आज स्पन्दन भी हुई उर के लिए अश्ञातदेशी | 
चेतना का स्वणं जलती 
वेदना में गल चुका है! 
सर चुके तारक-कुठुम जब, 
Ipa के रजत पल्लव; 
सन्धि में आलोक-तम की क्या नहीं नम जानता तत्र, 


पार से अज्ञात वासन्ती-- 
दिवस-रथ चल चुका है! 


खोल कर जो दीप के इग, 
कह गया “तम में बढ़ा पग' 
देख भ्रम-घूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग, 


कया न आ कहता वही 
“सो याम अन्तिम ढल चुका दै? 


निन्ञासवे 
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sea विभावरी है, 
- fi पास अज्भारक-तरी हे, 
तिमिर की तटिनी च्षितिब की कूल-रेख ga oue] . ' 
शिथिल कर से सुभग 
सुधि-पतवार आज बिछल चुका है | 


अब कहो संदेश हे वया १ 
,८ ओर ज्वाल विशेष है क्‍या १ 


aa के पार चन्दन-चाँदनी का देश है क्या? 


° एक इंगित के लिए 
शतवार प्राण मचल चका है! 


| 


^ 
सो É 


c 


1 
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: (पथ मेरा निर्वाण बन गया | 
प्रति पग शत वरदान बन गया | 
आज थके चरणों ने सूने तम में विद्युत्‌ लोक बसाया; 
बरसाती € रेणु चाँदनी की यह मेरी .धूमिल छाया; 
प्रलय-मेघ भी गले मोतियों- ; 
का हिमतरल उफान बन गया | 2 


श्रज्ञननवदना चकित दिशाओं ने चित्रित श्रवगुण्ठन डाले A 


रजनी ने. मरकतवीणा पर हँस किरणों के तार Wa 
मेरे स्पन्दन से कका का 
हरहर लय-सन्धान चन गया | 
पारद सी गल हुई शिलाये नभ चन्दनचचित आँगन सा; 
अंगराग घनसार हुई रज आतप सोरम-आलेपन सा; 
शूलों का विष कलियों के 
गीले मधुपक समान बन गया ! 
मिट मिट कर हर साँस लिख रही शतशत मिलनविरइ का लेखा 
निज को खोकर निमिष आँकते अनदेखे चरणों की रेखा; _ 
(फल भर का वह स्वप्न तुम्हारी 
युग युग की पहचान बन गया | 
देते हो ठुम फेर E मेरा निज करुणा-जल-कण से भर 
लोटाते हो अथ मुके तुम अपनी स्मित से रंगोंमय कर; 


आज मरण का दूत ठुम्ह छू 
मेरा पाहुन प्राण बन गया। 





" 
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> हुए शूल अचत मुझे घूलि चन्दन ! 
अगरुधूम सी साँस सुधिगन्धसुरमित, 
बनी स्नेह-लो आरती चिर श्रकम्पित, 
हुआ नयन का नीर श्रमिषेक-जलकण्‌ | 


.* सुनदृले सजीले रंगीले धबीले, 
हसित कण्टकित अश्र-मकरन्द गीले, 


° fed रहे स्वप्न के फूल 3mm | 


असितश्वेत गन्धव जो सुष्टि-लय के 
इगों को पुरातन ग्रपरिचित हृदय के, 
सजग यह पुजारी मिले रात ओ? दिन | 


परिघिहीन रंगोंमरा व्योम-मन्दिर, 
चरण-पीठ भू का व्यथासिक्त मदु उर; 


a 


ध्वनित सिन्धु में है रजत शंख का स्वन ! 
कहो मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा, 
वरद्‌ में मुझे कौन वरदान देगा ? 

बना कब सुरभि 'के लिए फूल बन्धन ? 
व्यथाग्राण हुँ नित्य सुख का पता मैं, € 
घुला ज्वाल में मोम का देवता मैं, 

खजन-श्वाप हो क्यों गिरने नाश के चख ! 


र 
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EIL : 
मन्दिर का दीप इसे नीरव' जलने o dri 
रजत शांख-घड़ियाल स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर 
गए ्रारती-वेला को शत शत लय से भर 
जब था कल कंठों का मेला, 
विसे उपल तिमिर था खेला | 
अब मन्दिर में इष्ट अकेला, i 
इसे अजिर का शन्य गलाने को गलने दो! ^ 
चरणों से चिन्हित अ्रलिन्द्‌. की भूमि सुनहली, p ind 
प्रणत शिरो के अंक लिए. चन्दन की देहली 
मरे सुमन बिखरे अक्षत सित 
qq ag नेवेद्य अपरिमित 
तम में सत्र होंगे श्रन्तहित ` 
सबकी अचितकथा इसी लो में पलने दो | 
पल फे मनके फेर पुजारी विश्व सो मया, 
प्रतिध्यभि का इतिहास प्रस्तरो बीच खो गयाः 
साँसों की समाधि सा जीवन, 
मसिःसागर सा पंथ गया बन, 
रुका मुखर कण कण का स्पन्दन, 
इरा ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो ! 
wewr है fer रात की मूर्च्छां गहरी, 
, आज पुजारी बने, ज्योति का यह लु प्रहरी, 
जब तक लौटे दिन की इलचल, 
तन्न तक यह नागेगा प्रतिपल, 
. रेखाओं में मर आमा-जल, | 
जूत साँक का इसे प्रभाती तक चलने दो !' : 


एक सौ तीन 
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gga क्यों शेष कितनी रात ? r 
अमर सम्पुट में ढला तू, 
° छू नखों की कान्ति चिर 
संकेत पर जिनके जला तू , 
fa दुधि जिनकी लिए कज्जल-दिशा में Sa चला तू r 
3 परिधि बन घेरे तुझे वे उँगलियाँ अवदात | 
सर गए खद्योत सारे, 
° तिमिर-वात्याचक्र š 
सब पिस गए अनमोल तारे, 
बुक गई पवि के हृदय में काँप कर विद्युत-शिखा रे | 
साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात | 
व्यंगमंय है ज्षितिज-घेरा, 
प्रशनमय हर कण निठुर सा 
- पूछता परिचय, बसेरा; 
आज हो उत्तर समी कां ञ्यालवाही श्वास तेरा 
छीजता है इधर तू उस ओर बढ़ता प्रात | 
TT लौ की आरती ले, 
घूमलेखा SUH < 
नील-कुमकुम थारती d 
. मूक प्राणों में व्यथा की स्नेह-उल्ज्ल भारती ले 
मिल अरे वढू आ रहे यदि प्रलय Karan | 
कौन भय की बात ९ 


AI 0 E T 


| & इष्ठ भवर ra पुस्तकालय @ Í 
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निशा की, घो देता राकेश 








R 
निश्वासों का नीड़ निशा का JH 3 Y 
रजनी श्रोदे जाती थी IEEE इ 
मिल जाता काले अंजन में ANUS ac c 
मैं अनन्त पथ में लिखती जो EA e 
छाया की आँखमिचोनी E c nc 
घोर तम छाया चारो ओर -- -- २२ 
ya पलकें सपनों पर डाल ४ 5 TURN 
जो मुखरित कर जाती थी क व e 
ada था नीरव उच्छूवास «17020 55 1२७ 
h जिस दिन नीरव तारोंसे ' AE etii 
x मधुरिमा के, मधु के अवतार DICT CY 
| वे मुस्काते फूल, नहीं 37: ५ m NN 
चुभते ही तेरा अरूण बान RR ENS 
शन्यता में निद्रा की बन Re २५ 
रजतरश्मियों की, छाया में s. ` ७७" २७ 
चिर तृप्ति कामनाग्रोंका , Siu नान RE 
कुमुद-दल से वेदना के दाह की | s Sues HR 
किसी नक्षत्र-लोक से टूट e. Ps ORR 
ga aga पर छविमान oo. sD 1६४६४ d RM 
कह दे माँ क्या अब uu : TN 
दिया क्‍यों जीवन का वरदान 00v RE 


नवमेघों को रोता था a x 
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प्राणों के अन्तिम पाहुन 
अलि कैसे उनको पाऊ , 
प्रिय इन नयनों का अश्र नीर 
धीरे धीरे उतर क्षितिज से 
पुलक पुलक उर, सिहर सिंहर तन 
तुम्हे बाँध पाती सपने में 
कौन तुम मेर हृदय में ~ 
विरद्द का जलजात जीवन 
बीन मां हूँ में तुम्हारी 

रूपसि तेरा घन-केश-पाश ° 
तुम मुर में प्रिय — 

मधुर मधुर मेरे दीपक जल 
मेरे हँसते अधर नहीं ~ 

कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती 

टूट गया वह दर्पण निर्मम 
कमल-दल पर किरण-अंकित 
मुस्काता संकेत भरा नम 
ररते नित लोचन मेरे हों 
ग्राणपिक प्रिव-नाम रे कह 
लाये कौन संदेश नये घन 
तुम सो जाश्रो'में गाउँ 

तुम दुख बन इस पथ से आना 
SINT वेसुघ जाग 

' कया पूजा क्या अर्चन रे 

प्रिय सान्ध्य गगन 

रागमीनी तू सजनि 

"शून्य मन्दिर में बनेगी 
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क्यों वह प्रिय आता पार नहीं D M ४ 
क्यों मुझे प्रिय हों न बन्धन OREL S C 
जाने किस जीवन की सुधि ले | cr 
प्रिय पथ के यह शूल z3 
मेरी है पहेली बात गज a 

' Sup सजल मुख देख लेते नट E AN A 
विरह की घड़ियाँ हुईं अलि 0 «० ns 
शलम में शापमय वर हुँ. क cz 
मैं नीर मरी दुख की बदली AO OOS cu 
चिर सजग iet उनींदी .. .. £ e 
कीर का प्रिय आज पिज्जर खोल दो s... ६१ 
प्रिय चिरन्तन है सजनि . « .. ६२ 
सखि में हूँ अमर सुहाग भरी s.e ० ६३ 
सो रहा हे विश्व AA c ६४ 
हे चिर महान «७. ८७७५ Ey 

vÀ सजग चिर साधना ले ण ० ६६ 

अलि S कण कण को जान चली 055 £9 | 
मोम सा तन घुल चुका m ° ६६ 
पथ भेरा निर्वाण बन गया sa ०० १०१ 
हुए शूल GT . ७ ७ ७ १०२ 
यह मन्दिर का दीप .. .. 203 
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